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श्री भंवरछालू नाहटा ने 'समयसुन्दर रासपंचक” का सपा- 
दून कर एक बड़ा उपयोगी कार्य किया है। संपादक ने प्रारम्भ 
मे पाँचों रासों का सार ग्स्तुतकर प्रस्तुत अन्थ को हिन्दी पाठकों , 
के लिए भी सहज ही बोधग्ंम्य बना दिया है । अन्त सें रास- 
पंचक मे अयुक्त देशी सूची भी दे दी गई हे। 
जन साधु-सन्तों ने छोक-साहित्य की रक्षा के लिए जो 
महत्त्वपूर्ण कार्य किया; वह अजुपम है । उपदेश देते समय जेन 
साधु अनेक दृष्टान्त-कथाओं का श्रयोग किया करते थे, जिससे 
उपदेशों की छाप श्रोताओं के मन पर चिराकित हो सके | 
ऐसी अनेक दृष्टान्त-कथाएं प्रस्तुत रास-पचक से प्रयुक्त हुई है। 
महोपाध्याय समयसुन्द्र द्वारा विरचित इन पाँचों रासों 
“का मेरी दृष्टि मे एक विशेष महत्त्व हैं। इन रासो मे जिन 
लोक-कथाओं का समावेश हुआ है, वे मूछ अभिप्रायों 
( (०४४७४ ) की दृष्टि से अत्यन्त समृद्ध है। सर्वप्रथम रास ' 
“सिहल्सुत*चौपई' में काष्ठ-पट्ट के सहारे घनवती द्वारा समुद्र- 
तट प्राप्त करने का उल्लेख हुआ है । लोकनकथाओं और कथा- 


( ४२ ) 


काव्यों मे इस अभिप्राव का प्रचुर प्रयोग इृष्टिगोचर होता हे । 
जायसी के पद्मावत में भी इस कथानक-सढ़ि का प्रयोग हुआ 
दै। इसी प्रकार सुद्रिका को पानी मे खोलकर राजकुमारी पर 
छिड़कना, उसे पिछाना और उसका सचेत होकर उठ बेठना 
जादू की बस्तुएँ! (१४४९४7०७) 790०5 ) नामक प्रसूढ़े के 
अन्तर्गत समझना चाहिए। इसी प्रकार अद्भुत कथा जो प्रति 
दिन खंखेरने पर सो रुपये देती थी तथा आकाशगामिनी 
खटोली भी इसी अभिप्राय की निदर्शिका हैं। साँप द्वारा 
कुमार को कुष्जा ओर कुरूप वना देना अनायास ही 
महाभारत के नलकोपाख्यान का स्मरण करा देता है, 
जहाँ कुरूप बना देना विपत्ति-रक्षा के साधन के रूप से गृहीत 
हुआ दे । 

इस रास में 'मौन संग! नामक प्ररूढ़ि (१/०४४४) का प्रयोग 
भी वहुत ही कुतूहलूवर्धक हुआ दै। वासन थोडी-सी कथा कह 
कर शेष कथा दूसरे दिन पर स्थगित कर देता है, जिससे क्रमशः 
तीनों स्त्रियाँ बोर उठती हैं। 'वल्कलचीरी' मे श्वेत फेश की 
रूढ़ि का प्रयोग हुआ है। रामचरित मानस के दशरथ भी जब 
हाथ से दर्पण लेकर अपना मुँह देखकर मुकुट को सीधा करते 
है तो उन्हें जान पडता है कि उनके कानों के पास बारू सफेद 
हो गये हें मानो वे यह उपदेश देते हैं कि अब वृद्धत्व आ गया 
है--इसलिए हे राजन्‌ ! श्री राखचन्द्रजी को युवराजपद देकर 
अपने जीवन ओर जन्‍म का छाभ क्यों नहीं लेते ९ 


( ३ ) 


'अ्रवन समीप भए सित फ्रेसा | मनहुँ जरठपन अस उपदेसा ॥ 
“-नृप जुबराजु राम कहूँ देह | जीवन जनम लाहु किन लेह ॥ 


चम्पक सेठ सम्बन्धी रास में साधुदत्त भावी की असिदता के 
सम्बन्ध में एक दृष्टान्त सुनाता है, किन्तु इसके विपरीत वृद्ध- 
दत्त की मान्यता है कि उद्यम के 'आगे भावी कुछ नहीं । इस 
सम्बन्ध में वह भी एक हदृष्टान्त सुनाता है और यह, सिद्ध 
करने का प्रयत्न करता दे कि उद्यम का आश्रय लेकर विधाता 
के लेख में भी मेख्र मारी जा सकती है, किन्तु आगे की कथा 
से स्पष्ट है कि वृद्धदत्त विधि के विधान को टाछ नहीं सका । 
-चम्पक के मारने के प्रयत्न में वह स्वयं सृत्यु का शिकार हो 
जाता दे। इस रास में 'साग्य-लेख” नासक प्ररुढ़ि के साथ- 
साथ ्रत्यु-पत्र/ नामक मूठ अभिप्राय का भी बडा साथक 
ओर समीचीन प्रयोग हुआ द्दै। चंपक के (पूर्व जन्म बृत्तान्त' 
में जजर दीवाल की कथा कही गई दे, जो बालू-कथाओं की 
सुपरिचित प्रश्नोत्तरकी माला-शेली में वर्णित है । इसी बृत्तान्त 
, में कपटकोशा वेश्या की चतुराई का चित्रण हुआ है, जिसे पढ़ 
'कर राजस्थानी की निम्नलिखित पद्यमयी छोकोक्ति का स्मरण 
हो आता है-- 
साहण हँसी साह घर आयो, विग्र हस्थो गयो धन पायो।| 
तूं के हेस्यो रे बरड़ा खिखी, एक कला मैं अधकी सीखी ॥ 
घनदत्त श्रेष्ठी तथा पुण्यसार विषयक रास भी अपने ढंग के 
सुन्दर रास हैं:। 


( ४) 


छोक-कथाओं के मूठ अभिप्नायों,; तत्कालीन भापा तथा 
देशी ढालों के अध्ययन की दृष्टि से इन रासों का विशेप महत्त्व 
है। इन रासों के सम्प्रादन के लिए श्री भवरलालजी नाहटाः 
बधाई के पात्र हैं । 

पिछानी ) कन्हेयालाल सहल 

रेब्कई१ | प्रिंसिपछ चिढ़छा भा स कालेज, पिलानीर 
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प्रस्तावना 


भारतीय वाडमय की गौरव वृद्धि करने वाले महान 
कवियों में राजस्थान के उच्च कोटि के सन्‍त और साहित्यकार 
महोपाध्याय समयसुन्दर का स्थान बड़ा ही महत्वपूर्ण है। 
संस्कृत मे उनके मौलिक व वृत्तिपरक अनेक ग्रन्थ है उनमें 
अष्टलक्षी' तो विश्व साहिय का अजोड ग्रंथ दे, जिसमें 
“राजानो ददते सोख्यम” इन आठ अक्षरों वाले वाक्य के दस 
लाख से अधिक अर्थ करके सम्राद्‌ अकबर व उसकी विद्धत्‌ 
परिषद को चमत्कृत किया था। राजस्थानी एवं गुजराती भाषा 
मे भी आपके रचित काव्यों की संख्या प्रचुर है। सीताराम 
चौपई जेसे जेंन रामायण काव्य की ३७४० श्छोकों मे आपने 
रचना की थी | नलूदमयन्ती, सगावती, साब-प्रद्मुम्त, थावच्चा, 
४ अत्येक बुद्ध आदि अनेक भाषा काव्यों का निर्माण किया 
था। आपकी ४६२ छघु रचनाओं का सपग्रह' हमने अपनी 
“समयसुन्दर कृति कुछुमा्ललि” मे प्रकाशित किया दै। उत्त 
ग्रन्थ मे आपकी जीवनी व रचनाओं के सम्बन्ध मे विस्तृत 
प्रकाश डाला गया हे इसलिए यहाँ अधिक लिखना अनावश्यक 
है। संक्षेप मे आपका जन्म सारवाड़ प्रदेश के साचौर नामक 
जन तीर्थ स्थान में पोरवाड़ रूपसी की भार्या छीलछादेवी की 
कुक्षि से स० १६१४ के आसपास हुआ था। आप छूघुबय में 


है 
क्र 


( २ ) 


ही युगप्रधान श्री जिनचन्द्रसूरिजी के कर्कमर्ों से दीक्षित 
हुए, आपके गुरुशी का नाम सकलचन्द गणि था। सं० १६४१ 
से सं? १७०० तक आप अनवरत साहिद्य साधना करते रहे | 
स० १६४६मे सम्राट अकबर के काश्मीर प्रयाण के समय एकत्रित 
विस्तृत सभा मे अपना अष्टछश्नो ग्रंथ विद्ृज्जन समक्ष रखकर 
सबको आरश्चर्यान्वित कर दिया था । इसी वर्ष फाल्गुन शुक्ला 
२ के दिन आपको वाचनाचार्य पद युगप्रधान »जिनचंद्र- 
सूरिजी ने दिया। सं० १७७१ में लवेरा में आचार्य श्रीजिन्सिंह 
सूरिजी ने आपको उपाध्याय पद से अलक्षत किया था। राज- 
स्थान, गुजरात, सिन्‍ध आदि में आपने विद्दार करके कई 
राजाओं एव शेख मकनुम आदि को प्रतिवबोध देकर पचनदी 
के मत्य्य एवं गौहल्या का निषेध कराया था । वादी हपनन्दन 
आदि आपके ४२ विद्वान शिष्य थे, जिनकी शिष्य संतत्ति 
अद्यावधि विद्यमान दै। स० १७०२ चेत्र शुक्ला १३ को अह- 
सदाबाद मे आपका स्॒गंवास हुआ | 
कथा कहानी के प्रति मानव का सहज आकर्षण आदिकार 
से ही रहा दे ओर इसी बात को लक्ष मे रखकर धर्म प्रचारकों 
ने भी कथा साहितदय को अपने उपदेश का साध्यस वनाया और 
जनता में धर्म-सदाचार और नीति का विशद्‌ प्रचार किया। 
जेन विद्वानों ने परम्परातुगत पोराणिक और छोककथाओं को 
प्रचुरता से अपनाया। पसस्‍्तुत श्रंथ में कविवर समयसुन्द्र के 
रचित पाँच राजस्थानी कथा काव्यो को प्रकाशित किया जा 


( ३ ) 


रहा है। इनमे कुछ तो प्राचीन जन अन्धों से आधारित है एवं 
कुछ छोक कथाएँ भी है । सिह सुत-प्रियमेछक तीथ्थ की कथा 
सम्बन्धी यह काव्य सं० १६७० मेडता मे जेसलमेरी काबक 
कचरा के मुलतान में किये गए आग्रह के अनुसार दान-धर्म के 
साहात्म्य पर कोतुक फे छिए रचे जाने का कवि ने 
उल्लेख किया ढे । दूसरी कथा वल्कलूचीरी की है, यह, बोद्ध 
जातक एवं महाभारत मे भी ऋषिश्ृद्गभ के नाम से प्राप्त है | 
सं० १६८९ में जेसलमेर में मुछतान निवासी जेसलमेरी साह' 
कमंचन्द्र के आग्रह से कवि ने इस कथा-काव्य का निर्माण 
किया दे) तीसरी चम्पक सेठ की कथा अनुकम्पा दान के 
माहात्म्य के सम्बन्ध में सं० १६६४ जालोर में शिष्य के 
आग्रह से रची गयी थी, यह' चौपाई दो खण्डों में विभक्त है 
इसके बीच सें सं० १६८७ के दुष्काल का आँखों देखा वर्णन भी 
कवि ले सम्मिलित कर दिया छै। चोथी कथा धनदत्त सेठ की 
व्यवहार शुद्धि या नीति के असद्च से स० २६६६ आश्वन 
महीने मे अहमदाबाद से रची गई है। पाँचवीं पुण्यसार 
चरित्र चो० पुण्य के माहात्म्य को बतलाने के लिए सं० १६७३ 
में शान्तिनाथ चरित्र से कविवर ने निर्माण की द्े। हमने 
इस संग्रह मे पाँचों छघुकृतियों को प्राचीन व झुद्ध प्रतियों से 
उद्धृत किया है। जो हमारे अभय जन भ्रन्थालय मे संरक्षित 
. है और उनकी प्रशस्तियाँ भी भ्रान्त में दे दी ढें। वल्कलचीरी 
चौ० की एक प्रति कविवर के खयं लिखित श्री पूरणचन्द्रजी 
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नाहर के संग्रह' में है, जिसका हमने अपने आदरणीय मित्र 
श्री विजयर्सिहजी नाहर के सोजन्य से इसमें उपयोग किया दे+ 
एवं पुण्यसार चौ० की एक प्रति बीकानेर की सेठिया लाइब्रेरी 
मे है, जिसके पाठान्तरों का उपयोग कर पुष्पिका यहाँ साभार 
उद्धुत की जाती दे :-- 

सवत्‌ 7७२९ ग्रमिते कार्त्तिक सासे कृष्ण नवस्यां तिथों 
महोपाध्यायजी श्री श्री ५ समयसुन्दरजी शिष्य वाचनाचाय श्री 
मेघविजयजी तत्‌ ज्षिप्य वाचनाचार्य श्रीहृपकुशलजी तत्‌ शिष्य 
पृण्डित ग्रवर हर्ष निघान यणि तत्‌ शिष्य हर्पलागर मुनि लिखित | 
प० नयणसी ग्रतापसी पठनाथंयू ॥ 

इन रासो मे सिंहलसखुत चो० आढ़ि का अत्यधिऊ प्रचार 
रहा है ओर उसकी अनेक सचित्र प्रतियाँ सी उपलब्ध हैं। 
महाकवि समयसुन्दर की कृतियाँ अत्यन्त लोकप्रिय हें, उनकी 
भाषा सरल और प्रासाद गुणयुक्त हें। पाठकों से अनुरोध है 
कि वे मूल कृतियों का रसास्वादन करें। पाँचों रासों का 
कथासार भी आगे के प्रष्ठों सें प्रकाशित किया जा रहा दे । 
पूर्व योजनानुसार इस सग्मह सें कविवर के तीन रास ही देने 
अभीष्ठ थे पर पीछे से दो रास ओर दे दिये गए। अतः प्रृष्ठ चढ़ 
जाने से छोक कथाओं के तुलनात्मक अध्ययन एवं कठिन 
शब्दकोश आदि देने का छोभ संवरण कर लेना पड़ा हे, इसके. 
लिए आशा दे पाठकगण क्षमा करेंगे | 


--मँवरलाल नाहटाः 


(५) सिहलसुत चौ० का कथासार 


सिंहलद्वीप के नरेश्वर सिंहल की रानी सिंहली का पुत्र 
सिंहल्सिंह कुमार सूरवीर गुणवान ओर पुण्यात्मा था। वह' 
साता पिता का आज्ञाकारी, सुन्दर तथा शुभ लक्षण युक्त था | 
एक बार बसत ऋतु के काने पर पोरजन क्रीड़ा के हेतु उपवन 
में गए, कुमार भी सपरिकर वहाँ उपस्थित था। एक जगली 
हाथी उन्मत्त होकर उधर आया ओर नगरसेठ धनदत्त की 
पुत्री जो खेल रही थी, अपने सुण्डादण्ड मे ग्रहण कर भागने 
छगा | कुमारी भयभीत होकर उच्च स्वर से आक्रन्द ऋरते 
लगी--मुझे बचाओ! बचाओ | यह' दुष्ट हाथी मुझे मार 
डालेगा 'हाय !' माता पिता कुलदेवता स्वजन सब कहाँ गये, 
कोई चाँदनी रात्रि का जन्मा सत्पुरुष हो तो मझुके बचाओ ! 
राजकुमार सिंहरूसिंह ने दूर से विछापपूर्ण आक्रन्द सुना और 
परोपकार बुद्धि से तुरन्त दोड़ा हुआ आया | उसने बुद्धि और 
युक्ति के प्रयोग से कुमारी को उन्‍्मत्त गजेन्द्र की सूड से छुड़ा 
कर कीर्तियश उपाजन किया। 


सेठ ने कुमारी की प्राण रक्षा हो जाने पर बधाई बाँटनी 
शुरू की। राजा भी देखने के लिए उपस्थित हुआ, सेठ ने कुमार 
के प्रति कुमारी का स्नेह्तुराग ज्ञात कर धनवती को राजा के 
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सम्मुख उपस्थित किया और सर्व सम्सति से कुमार के साथ 
पाणिग्रहण करा दिया। सिंहरूसिंह' अपनी शिया घनवती के 
साथ सुखपूर्वक काल निर्गेमन करने छगा ! 

राजकुमार जिस गली मे जाता उसके सोन्‍्दर्य्य से मुग्ध हो 
नगर बनिताएँ ग्रह कार्य छोड कर पीछे पीछे घूमने छगतीं। 
पर्चों ने मिलकर सिंहल नरेश्वर से प्रार्थना की कि आप कुसार 
को निवारण करो अथवा हमें विदा दिलाओ! राजाने 
कुमार का नगर वीथिकाओं मे क्रीड़ा करना वन्‍्द्र कर महाजनों 
को तो सन्तुष्ठ कर दिया पर कुमार के हृदय मे यहा अपसान- 
शल्य निरन्तर चुभने छगा। कुमार ने भाग्य परीक्षा के निमित्त 
स्वदेश-त्याग का निश्चय किया और अपनी प्रिया घनवचती के 
साथ अद्भध रात्रि में महर्तों से निकल कर समुद्गतष्ट पहुँचा | 
उसले तत्काल प्रवहणारूढ होकर परद्वटीप के निमित्त प्रयाण 
कर दिया । 

सिंहलकुमार का प्रवहण समुद्र की उत्ताल तरंगों के वीच 
तूफान के अ्खर मोको द्वारा कक्फोर डाला गया। भमज्न प्रवहण 
के यात्रीगणों को समुद्र ने उद्रस्थ कर लिया ! पूर्व पुण्य के प्रभाव 
से धनवती ने एक पाटिया पकड छिया और जेसे तेसे कष्टपूबंक 
समुद्र का तट प्राप्त किया । वह अपने हृदय से नाना विकल्पों 
को लिये हुए उह्वे ग पूर्वक वस्ती की ओर वढी । नगर के मिकट 
एक दण्ड कछश ओर ध्वज-युक्त प्रासाद को देख कर किसी 
धर्मिष्ठ महिला से नगरतीथं का नाम ठास पूछा | उसने कहा- 
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यह कुसुमपुर नगर है और यह विश्वविश्रुत प्रियमेलक तीर्थ हे । 
यहा का चमत्कार प्रद्यक्ष है, यहाँ जो मोन तप पूरक शरण 
लेकर बंठती है उसके बिछुड़े हुए ग्रियजन का सिलाप निश्चय 
पूर्वक होता है। धनवती भी निराहार मौनत्नत ग्रहण कर वहाँ 
पतिमिलन का संकल्प लेकर बंठ गयी | 

इधर सिंहछकुमार भी संयोगवश हाथ छगे हुए लम्बे काष्ट 
खंड के सहारे किनारे जा पहुँचा। आगे चछ कर वह' रतनपुर 
नगर मे पहुँचा, जहाँ के राजा रल्नप्रभ की रानी रतनसुन्दरी की 
पुत्री रक्लतती अत्यन्त सुन्दरी और तरुणावस्था प्राप्त थी। 
राजकुमारी को साँप ने काट खाया जिसे निविष करने के लिए 
गारुडी मंत्र, सणि, औषधोपचार आदि नाना उपाय किये गये 
पर उसकी मूर्छा दूर नहीं हुई, अन्ततोगत्वा राजा ने ढढोरा 
पिटवाया। कुमार सिंहरूसिह ने उपकार बुद्धि से अपनी 
मुद्रिका को पानी में खोल कर राजकुमारी पर छिड़का ओर 
उसे पिछाया जिससे वह तुरन्त सचेत हो उठ बंठी। राजा ने 
उपकारी ओर आक्ृति से कुछीन ज्ञात कर कुमार के साथ 
राजकुमारी रल्लवती का पाणिग्रहण करा ढिया रात्रि के समय 
रंगमहल में कोमछ शय्या को त्याग कर धरती सोने पर 
रतबवती ने इसका कारण पूछा । कुमार यद्यपि अपनी प्रिया के 
वियोग में ऐसा कर रहा था पर उसे भेद देना उचित न समझ 
कहा कि--प्रिये ! साता पिता से बिछुड़ने के कारण मेंने भूमि- 
शयन च त्रह्मचय का नियम ले रखा है। राजकुमारी ने यह' 
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सुन उसके माता पित्ता की भक्ति की प्रशंसा की। राजा को 
ज्ञात होने पर उससे कुमार का कुछ वंश ज्ञात कर पुत्रीव 
जामाता के विदाई की तेयारी की। एक जहाज में वस्र, सणि 
रह्लादि प्रचुर सामग्री देकर दोनों को विदा किया व साथ से 
पहुंचाने के लिए रुद्र पुरोह्दित को भी भेजा । जहाज सिंहलद्गीप 
की ओर चला। 

रज्नवती के सौन्दय से मुग्ध होकर रुद्रपुरोहित ने सिहलकुमार 
को अथाह' समुद्र मे गिरा दिया और उसके ससक्ष सिश्या 
विलाप करने लगा । राजकुसारी ने यह' कुकृत्य उसी दुष्ट पुरोहित 
का जान लिया । उसके आगे प्रार्थना करने पर रत्नवती ने 
कहा में तो तुम्हारे वश मे ही हैँ अभी पति का बारिया हो 
जाने दो, कह कर पिण्ड छुडाया। आगे चलने पर समुद्र की 
लहरों मे पढ़कर प्रवदण भज्म हो गया। कुमारी ने तख्ते के 
सहारे तर कर समुद्रवट प्राप्त किया और प्रियमेलक यक्ष का 
भेद ज्ञात कर जहाँ आगे धनवती बेठी थी, रत्नवती ने भी जा 
कर मोनपूर्वक आसन जमा दिया। पापी पुरोहित भी जोबित 
बच निकला ओर उससे कुसुमपुर आकर राजा का मंत्रिपद 
ग्राप्त कर लिया । 

सिंहलकुमार को समुद्र मे गिरते हुए किसीने पूर्व पुण्य के 
प्रभाव से अहण कर लिया ओर उसे तापस आश्रम में पहुँचा 
दिया। शुभ लक्षण वाले कुमार को देख कर हषित हुए तापस 
ने अपनी रूपवती नासक पुत्री के साथ पाणिग्रहण करा दिया। 


( ६ 92 


'करमोचन के समय कुमार को एक ऐसी अद्भुत कथा दी जो 
प्रति दिन खंखेरने पर सो रुपये देती थी, इसके साथ एक 
आकाश-गामिनी खटोली भी दी, जिस पर बेठकर स्वेच्छानुसार 
जा सके। कुमार अपनी नव परिणीता पत्नी के साथ 
'खटोली पर आरूढ हो गया, खटोली ने उसे कुसुमपुर के निकष्ट 
छा उतारा । रूपवती को धूप और गरमी के मारे जोर की 
“प्यास छग गई थी । अत कुमार जछ छाने के लिये अकेला 
गया | उ्योंही वह जलकूप के निकट पहुँच कर पानी निकालने 
छगा एक भुजंग ने मनुष्य की भाषा मे अपने को कछुए मे से 
"निकाल देने की प्रार्थना की। कुमार ने उसे लम्बा कपडा 
डालकर बाहर निकाछा । सॉप ने निकलते ही उसपर आक्र- 
सण कर काट खाया जिससे कुमार कुब्जा ओर कुरूप हो गया। 
रु कुमार के उपाल्म्म देने पर साँप ने कहा-बुरा मत मानो, 
“इसका शुण आगे अनुभव करोगे। तुम्हारे मे संकट पडने पर 
' में तुम्हें सहाय करू गा। कुमार सविस्मय जल लेकर अपनी 
प्रिया के पास आया और उसे जछ पीकर प्यास बुमाने को 
कहा। रूपवती ने कुब्जे के रूप मे पति को न पहिचान कर 
पीठ फेर ली और तुरन्त वहाँ से प्यासी ही चलछ दी। उसने 
इधर-उधर घम कर सारा वन छान डाला, अन्त में पति के न 
मिलने पर निराश होकर वहीं जा पहुँची जहाँ प्रियमेलक तीर्थ 
की शरण लेकर दो तरुणियाँ बेठी थीं। रूपबती भी उसके 
पास जाकर मौन तपस्या करने छूगी। 
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सिंहछकुमार कंथा ओर खाट कहीं छोड कर नगरी की 
शोभा देखता हुआ घूमने छगा, उसने अपनी तीनों प्रियाओं 
को भी तपस्यारत देख लिया । कुछ दिन बाद यह वात सर्वत्र 
प्रचलित हो गई कि तीन सहिलाएँ न साहस क्यो मौन तपश्चर्या 
मे छगी हुई हैं, जिन्होंने सोन्दर्य्यवत्ती होते हुए भी तप द्वारा 
देह को ऋश वन्ा रिया है। यह वृन्तान्त सुनकर राजा के मन 
मे उन्हें बोलाने की उत्सुकता जगी । नरेश्वर ने नगर में ढिंढोरा 
पिटाया कि जो इन तरुण तपर्विनियों का मौन भंग करा देगा 
उन्हें में अपनी पुत्री दूगा। घूमते हुए वासनरूपी सिंहलकुमार 
ने पटह' स्पर्श किया | राजा के पास ले जाने पर वामन ने दूसरे 
दिन प्रातःकाल युवतियों को वोछाने की स्वीकृति दी | दूसरे 
दिन राजा, मंत्री, सहाजन आदि सब लोग प्रियमेलक तीथ के- 
पास आकर जम्म गये | वामन ने कोरे पन्‍ले निकाल कर बाँचने 
का उपक्रम करते हुए कहा कि ये अद्ृश्याक्षर है। राजा आदि: 
आश्चयपूर्वक सावधानी से सुनने छगे। वामन ने कहा-- 
सिंहलछकुमार अपनी ग्रिया के साथ प्रवहणरूढ होकर समुद्र 
यात्रा करने चला, मार्ग से तूफान के चक्कर में प्रवहण भम्न 
हा गया। इतनी कथा आज कही आगे की वात कल कहूँगा। 
धनवती ने कहा--आगे क्‍या हुआ ९ वासल ने कहा--राजन ! 
देखिये यह' वोल गयी । 
दूसरे दिन फिर सबकी उपस्थिति में वामन ने कोरे पन्नों 
को वाँचते हुए कहा--“काप्ठ का सहतीर पकड़कर कुमार 
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रतनपुर नगर पहुँचा, वहाँ उसने राजकुसारी रल्नवती से व्याह' 
किया फिर वहाँ से विदा होकर आते समय मार्ग में पापी 
पुरोहित ने कुमार को समुद्र में गिरा दिया।” उसने पोथी 
बाँघते हुए कह्दा आज का सम्वन्ध इतना ही दे, आगेका 
सुनना हो तो कछ आना। रत्लवती ने उत्सुकतावश कहा-- 
“हाथ जोड़ती हूँ पण्डित आगे का बृत्तान्त कहो ।” इस प्रकार 
दूसरी भी सब छोगों के समक्ष बोल गयी। 


दूसरे दिन प्रातःकाल फिर छाखों की उपस्थिति में वामन 
ने पुस्तक वाचन प्रारम्भ किया। उसने कहा--कुमार को जरू 
मे गिरते हुए किसी ने ग्रहण कर लिया फिर उसे तापस ने अपनी 
कन्या रूपवती को परणाई। वे दोनों दम्पति खटोलडी मे बढ 
कर यहाँ आये, कुमार जल लेने के निमित्त कुएँ पर गया जिस 
पर वहाँ साँप ने आक्रमण किया इस प्रकार यह तीनों वातें हुईं । 
वामन के चुप रहने पर रूपवती से चुप नहीं रहा गया, उसने 
भी आगे का वृत्तान्त पूछा | वासनने कहा--राजन्‌ ! अब तीनों 
स्त्रियाँ बोल चुकीं मुझे कुसुमवती देकर अपना वचन निर्वाह 
. करो। राजा ने वचन के अनुसार घर आकर चोंरी माडकर 
विवाह की तेयारी की। बासन ओर राजकुमारी के सम्बन्ध 
से खिन्‍न होकर ओरतों के गीत गान में अनुद्यत रहने पर आगे 
का वृतान्त जानने की उत्सुकता से तीनों कुमार पल्नियाँ_ विवाह 
सण्डप मे जाकर गीत गाने ढूगीं। करमोचन के समय 
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'उल्लासरहित साले ने कहा- साँप लो !' कुमार ने कुऐँ के साँप 
को याद किया, उसने आते ही कुमार को डस दिया, जिससे 
बह मूछित हो गया। अब वे सब कन्याएँ सरने को उद्यत होकर 
कहने छगीं-हम भी इसके साथ ही मरेंगी, हमे इन्हीं का शरण 
है। इतने से देव ने प्रगट होकर कुमार को अपने असली रूप 
में प्रटट कर दिया, सव छोग इस नाटकीय पटपरिवतंन को 
देखकर परम आनन्दित हुए। कुसुमवती को अपार हर्ष था; 
अपने पति को पहचान कर चारों पत्नियाँ विकसित कमल की 
भाँति अफुछित हो गईं। अब कुसुसचती का व्याह बडे घूम- 
घास से हुआ ओर कुमार सिहलूसिह अपनी चारो पत्नियों के 
साथ आनन्दपूर्वक काछ निर्गमत करने छगा। कुमार ने देव से 
“यूछा--तुम कौन हो और निष्कारण मेरा उपकार केसे किया ९ 
देव ने कहा-में नागकुमार देव हूँ, मेंने ही तुम्हें समुद्र मे डूबते 
को बचाकर आश्रम में छोडा, तुम्हे कुष्जे के रूप मे परिवत्तन 
करने वाला भी से हूँ। तुम्हारे पूर्व पुण्य तथा प्रवल स्नेह के 
कारण में तुम्हारा सान्निध्यकारी चना। कुमार के पूछने पर 
न्ेब ने पूर्व मत्॒ का वृतान्त वतकछाना आरम्म किया। 


१ 
पूव जन्म इत्तान्त 
घनपुर नगर में घधनजय नामक सेठ और उसके घनवती 


'नामक सुशीछा पत्नी थी। एक बार मासक्षमण तप करने वाले 
त्यागी वेरागी निगम्नन्थ मुनिराज के पधारले पर धनदेव ने उन्हें 
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सत्कारपूर्वक अन्न जछादि वहोराया जिसके पुण्य प्रभाव से वह 
मर कर महद्विंक नागकुमार देव हुआ। धनदत्तके भी भावषूर्वक 
मुनिराज को सेलडी ( ईख ) का रस दान करते हुए तीन वार 
भाव खण्डित हुआ ओर सर कर तुम सिंहरूसिह' हुए। तीन 
वार परिणाम गिरने से तुम समुद्र में गिरे फिर बहराते रहने 
से स्त्रियों की प्राप्ति हुईं। तुम्हें कुरप वासन करने का मेरा यह 
उद् श्य था कि अधम पुरोहित तुम्हें पहिंचान कर मारने का 
प्रयत्न न करे । सिहरूसिंह कुमार को अपना पूर्व भव सुनकर 
जातिस्मरण ज्ञान हो आया जिससे अपना पूर्व भव बृतान्त 
उसे स्वय ज्ञात हो गया। राजा ने पुरोहित पर कुपित हो उसे 
मारने की आज्ञा दी, कपालछु कुमार ने उसे छुडा द्या । 


अब कुमार के हृदय में माता-पिता के दर्शनों की उत्कण्ठा 
जाग्रत हुईं, उसने स्वसुर से विदा मांगी और उडनखदोलछी पर 
आरूढ़ हो चारों पत्नियों को चारो ओर तथा मध्य मे स्वय 
विराजमान हो आकाशमसार्ग से सत्वर अपने देश छोटा |: 
साता-पिता के चरणों मे उपस्थित होकर उन सबका वियोग 
दूर किया। चारों बहुओं ने सासू के चरणों में प्रणाम कर 
आशीर्वाद पाया। राजा ने कुमार को अपने सिंहासन पर 
अभियषिक्त कर स्वय योग-सार्ग ग्रहण किया । 


राजा सिहल सुत ( सिंह ) श्रावक त्रत को पाछन करता 
हुआ न्याय पूर्वक राज्य करने छगा । उसने उत्साह पूवक धर्म 
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कार्य करने में अपना जीवन सफल किया | जिनाछय निर्माण, 
ज़ीणोंद्धार, शाश्व लेखन, साधु, साध्वी, क्रावक; श्राविका की 
भक्ति, ओपधघालय निर्माण, दानशाढ्वा तथा साधारण द्रव्य 
इत्यादि दसो क्षेत्रों मे पचुर द्रव्य व्यय किया। दिनोदिन 
अधिकाधिक धर्म ध्यान करते हुए गृहस्थ धर्म का चिरकाल 
पाछन कर आयुष्य पूर्ण होने पर समाधिपूर्वक मरकर सोधर्म 
देवलोक से उत्पन्न हुआ वहाँ से च्यव कर महविदेह क्षेत्र मे 
उत्पन्त होकर मोक्ष पद प्राप्त करेगा । 


(२) वल्कलचोशी 


भगवान पाश्वनाथ, सदूगुरु और सरस्वती को नमस्कार 
कर पापों का नाश करने के हेतु कविवर समयसुंदर वल्कल- 
चीरी केवलछी की चोपई का निर्माण करते हैं । 


मशगध देश का राजगृह नगर अत्यन्त समृद्धिशाली था। 
यहाँ भगवान महावीर ने १४ चातुर्मास किये। यहीं धन्ना, 
शालिभद्र, नन्दन सणिहार, कयवन्ता सेठ, जंबू स्वासी, मेताय 
मुनि, महाराजा श्रेणिक, अभयकुमार आदि महापुरुष हुए हें, 
शोतम स्वामी की निर्वाणभूमि भी यही हे । एक वार भगवान 
महावीर राजगृह के गुणशील चेत्य मे समवसरे । चनपारूक 
से वधाई पाकर श्रेणिक महाराजा भगवान को वन्दनार्थ चला । 
उसने मार्ग में एक महामुनि के दर्शन किये जो एक पर के सहारे 
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दोनों हाथ ऊँचा किये सूर्य के समक्ष खड़े तपश्चर्या कर रहे थे । 
सुमुख और दुममुख नासक श्रेणिक के दो राजदूत उधर से 
निकले । सुमुख ने मुनिराज के त्याग वराग्य की बडी भारी 
प्रशंसा-त्तुति की तो दुमुख ने कहा--यह कायर ओर पाखडी 
है, अपने बालक पुत्र को राजगदी देकर स्वय तपश्चर्या का ढोंग 
करता दै! अब शत्रु लोग मौका पाकर आक्रमण करेंगे और 
इसके पुत्र को मार कर रानियों को बंदी कर छेंगे । इससे यह' 
'निःसन्तान होकर दुर्गति का भाजन होगा | 
दुमुख के चचन सुनकर मुनिराज के हृदय मे पुत्र मोह जगा 
ओर उसके सनः परिणाम, रौद्र ध्यान से लीन हो गए, वह मन 
ही मन शत्रुओं के साथ संग्राम करने लूगा। श्रेणिक ने हाथी से 
उतर कर मुनिराज को वन्दन किया और वहाँ से समवशरण में 
आकर भगवान का उपदेश सुनने छगा। उसने भगवान से 
'पूछा--मेंने मार्ग मे जिस उम्र तपश्ची राजषिं को वन्दन किया, 
वह यदि अभी मरे तो किस गति में जावे ? भगवान ने 
कहा-सातवीं नरक | श्रेणिक के मन में सन्देह' हुआ और 
क्षणान्तर सें फिर प्रश्च किया तो भगवान ने उत्तर दिया-- 
सर्वा्थसिद्ध !' श्रेणिक ने साश्चय कारण पूछा तो भगवान ने 
कहा दुमुख के वचनों से रौद्र ध्यान मे चह कर जब वह सान- 
'सिक संग्राम रत था तो उसके परिणाम नरकगामी के थे पर 
जब उसे अपने छोच किये हुए सिर का ख्यारहू आया तो 
पश्चात्ताप पूर्वक शुभ ध्यान मे आरूढ़ हो गया और भावनाओं 
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के बल से अशुस कर्मों को खपा कर इस समय वह अपने 
आत्म ध्यान से तल्लीन हो रहा है ! श्रेणिक ने पूछा--भगवन्‌ ! 
राजपि ने बालक को राज्य देकर किस लिए श्रत्रज्या स्वीकार 
की ९ सगवन ने फरमाया-- 

पोतनपुर के राजा सोसचंद ओर उनकी राणी का नाम 
धारिणी था| एक वार राजा रानी महल में वठे हुए थे। रानी 
प्रेमपूवंक राजा का मस्तक सहला रही थी तो उसने एक श्वेत 
केश देखकर कहा--देव ! देखिये, दूत आ गया है! राजा ने जब 
इधर उधर देखकर किसी दूत को न पाया तो रानी से दूत 
का रहस्य पूछा रानी ने श्वेत केश दिखाते हुए कहा-नयह' 
देखिये. जम का दूत !' राज़ा का हृदय जाग्रत हो गग्रा, उसने 
कहा -सेरे पूच॑जों ने तो श्वेत केश आने से पहिले ही राज 
पाट त्याग कर दीक्षा स्वीकार कर ली थी पर खेढ है कि में 
अभी तक मोह साया मे फंसा हुआ हूँ। क्या करूँ अभी 
पुत्र प्रसन्‍नचंद्र छोटा दे। अतः तुम उसके पास रहो, में तो 
वनवासी बनूँगा! रानी ने कह्ा-में तो आपके साथ ही 
छाया की तरह रहूँगी। पुत्र राजसुख भोगता रहे ! अंत 
मे राजा सोमचंद्र और धारिणी ने पुत्र को राजगददी पर 
बेठा कर स्वयं तापसी दीक्षा स्वीकार कर ली वे तपसा- 


श्रम की कुटिया सें रहने रूंगे। रानी इंधन छाती, गोबर 
से कुटिया में लीपन करती । राजा वन-मत्रीहि' छाता और 


रानी ठणों की शय्या बिछाती, इस तरह दोनों कठिन तप करते 
हुए बन मे रहते । 
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आश्रम में रहते हुए सोमचद्र ने जब रानी घारिणी को 
गर्भवती देखकर उसका कारण पूछा वो रानी ने कद्दा+मेरे 
गृहस्थावस्था में ही गर्भ था पर दीक्षा लेने मे अन्तराय पड़ने 
के भय से मेंने उसे अप्रकट रखा। गर्भकाल पूर्ण होने पर 
धारिणी ने पुत्र प्रव. किया और तत्कार बीमार होकर मर 
गई। वल्कलबस्त्र मे छपेटा हुआ होने से पिता ने उसका 
'वल्कछचीरी' नाम दिया। कुछ दिन तक तो घाय साता ने 
उसका छाछन पालन किया पर जब वह' भी काल प्राप्त हो गई 
तो पिता ने उसे सैस का दूध, वनफलछ ओर बिना बोये हुए 
अन्न से पाल पोष कर बडा किया। वल्कलचीरी मगशांवकों 
के साथ खेलता, पढता-लछिखता और पिता की सेवा किया : 
करता । वह तरुण हो जाने पर भी भोला-भाछा ब्रह्मचारी था, 
स्त्री जाति क्‍या होती दे ? यह भी उसे माल्म नहीं था । 
राजा प्रसन्तचंद्र ने जब सुना कि धारिणी माता पुत्र प्रसव 
करने के बाद दिवगत हो गई ओर मेरा भाई अब तरुण हो 
गया है तो उसका हृदय आठ स्नेह से अभिभूत हो गया। वह 
उसे देखने के लिए उत्कण्ठित हुआ। उसने चित्रकारों को 
आश्रम में भेज कर वल्कलछूचीरी का चित्रपट बनवा कर 
मेंगाया । जब चित्रकारों ने उसका चित्र राजा को लछाकर दिया 
तो उस सुन्द्र तरुण श्राता के चित्र को हृदय से लगाकर विचार 
करने छगा कि पिताजी तो बृद्धावस्था मे बेराग्यपूर्ण हृदय से 
दुष्कर तप करते है पर मेरा छोटा भाई इस तरुण अबस्था मे 
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जंगल मे कष्ट पाता दै और इधर में राज्य ऋद्धि भोगता हूँ 
अतः मुझे घिक्कार हे ! उसने भाई को नगर में बुलाने के लिए 
कई वेश्याओं को आज्ञा दी कि तुम छोग तापस-वेश करके 
आश्रम मे जाओ और अपने हाव-भाव, कला-विलास से 
आकृष्ट कर मेरे भाई वल्कलरूचीरी को शीघ्र यहाँ छे आओ ! 
तरुणी वेश्याएं बीछ, फलादि लेकर तापसाश्रम पहुँची । 
वल्कछूचीरी ने अतिथि आये जान कर उनका स्वागत करते 
हुए पूछा कि आप छोग किस आश्रस से आये है ? उन्होंने कहा 
हम छोग पोतन आश्रम मे रहते हे ! जब वल्कछचीरी ने उन्हें 
वन-फल खाने को बिये तो उन्होंने अपने छाए हुए फल उसे देते 
हुए कहा कि-देखो हमारे आश्रम के ये स्वादिष्ट फल है, तुम 
तो निरस फल खाते हो | वल्क॒छचीरी ने डनकी सुकुमार देह' 
पर हाथ छगाया और पूछा कि तुम्हारे हृदयस्थछ पर ये बील 
की तरह सुकोसल सुस्पर्श क्या है? वेश्याओं ने कहा-- 
हसारे आश्रम का सुकुमाल स्पर्श ओर मधुर फल पुण्योदय 
से ही मिलता दे। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो हमारे 
आश्रम में चलो ! वल्कछूचीरी मधुर फलों के खाद और अग 
स्पर्श से आक्ृष्ट हो कर पोतन आश्रम चलने के लिए शस्तुत हो 
गया। वेश्याओं ने नये बस्त्र पहिना कर उसके पहिने हुए 
वल्कल को वृक्ष पर टंगा दिया एवं सकेतानुसार आश्रम से 
मिकल पढ़े। वन में जब दूर से ऋषि सोमचंद्र के आने का 
संम्राचार उन्होंने सुना तो भय के मारे वेश्याएं भग गईं। 
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सापसों (वेश्याओं) को न देख कर वल्कलरूचीरी भयश्रान्त होकर 
चन मे घूमने छूगा, इतने ही में उसने एक रथी को देखा ओर 
उसे अभिवादन पूर्वक पूछा कि--तुम कहा जाओगे ? उसने 
कहा में पोतन जा रहा हैँ । वल्‍्कछूचीरी भी पोतन आश्रम 
जाने को उत्सुक तो था ही, अतः उससे अनुमति छेकर उसके 
साथ साथ चलने छगा । 
वल्कलूचीरी रथ के पीछे चछता हुआ रथी की स्त्री को 
तात | तात ! कहकर पुकारने छगा । उसकी स्त्री ने जब इस 
उयवहार पर आश्चयं प्रगट किया तो रथी ने कहा -यह ऋपिपूुत्र 
भोला है, इसने कभी स्त्री देखी नहीं ढे । इसके लिए तो सारा 
संसार ही तापस है। आगे चलकर वल्कलचीरी ने पूछा-- 
बढ़े-बढ़े मगों को मारते हुए इस में क्यों चछाते हो ? तो रथी 
ने कहा--यह इनके कर्मों का दोष है, में क्या करू? रथी ने 
ऋषिपुत्र को खाने के लिए छड्टू दिये तो उसके स्वाद से प्रसन्‍न 
होकर कहा-पोतन आश्रम के तापसों ( वेश्याओं ) ने भी मुझे 
ऐसे फल दिये थे | वक्कछचीरी जगल के निरस फलों से विरक्त 
' हो गया और शीघ्र पोतन आश्रम पहुँचने के लिए उसके हृदय 
ने ताछावेली छग गई। आगे चलकर एक चोर के साथ 
रथी की भिडन्त ही गई। रथी के वार से घायल चोर ने प्रसन्‍न 
होकर मरते हुए अपना सारा साल उसे दे दिया। पोतनपुर' 
पहुँचने पर रथी ने धन का बँटवारा करते हुए वल्क्रलचीरी 
से कहा--छुस मेरे राह के मित्र हो, अपने हिस्से का यह धन 
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संभालो, क्योंकि यहाँ इसके बिना तुम्हें खान-पान या ठहरने 
को स्थान तक नहीं मिलेगा। 
वल्कलचीरी पोतनपुर नगर की शोभा देखता हुआ इतस्तत+ 
घूमने लगा । वह वहाँ की ऋद्धि समृद्धि देख कर सन में करता 
इस आश्रम के लोग बढ़े सुखी प्रतीत होते हे। वह छोगों को 
देखकर तात | तात ! कहता हुआ अभिवादन करता तो सक 
लोग उसके भोलेपन की बड़ी हंसी उड़ाते। उसे घुमते घूमते 
सध्या हो गई पर कहीं रहने को आश्रय नहीं मिला अन्त मे वह 
एक वेश्या के यहाँ जा कर उसे बहुतसा द्रव्य देकर उसके यहाँ 
ठहरा। वेश्या ने नापित को बुछाकर उसके रूम्वे लम्बे नखः 
उतरबाये, जटाजूट को खोलकर सुगधित तेल और कंघे द्वारा 
सुसंस्कारित किए। स्नानादि से उसका शरीर निमंल कर 
सुसब्नित किया । वल्कलचीरी के ना ना करने पर वेश्या ने 
कहा - यदि यहाँ रहना हो तो हमारा अतिथि सस्कार चुपचाप 
जंसे कहते हैं, स्वीकार करो। वेश्या ने उसे चस्त्र आमरण 
पहिना कर अपनी पुत्री के साथ उसका पाणिग्रहण करा दिया । 
विचाह के सारे रीति रिवाज देखकर ओर वेश्यापुत्री के साथ 
शयनग्रह' मे जाते हुए भोले ऋषिकुमार ने पोतनपुर के अतिथि, 
सत्कार को बडा ही आश्चयंजनक अमुभव किया । 
इधर जो वेश्याएँ तापस रूप मे आश्रम जाकर वल्कलरूचीरी 
को वहका छाई थी, वे सोमचन्द्र के भय से भग कर राजा के 
पास आई ओर सारा बृतान्त उससे कह सुनाया |. राजा 
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प्रसन्‍नचन्द्र भाई के आश्रम से निकल कर नगर न ॒ पहुँचने के 
कारण बड़ा चिन्तित हुआ और शोकपूर्ण हृदय से रात्रि व्यतीत 
करने छगा। जब उसने गीत वाज़ित्र सुने तो कह्ा-मभेरे 
शोकपूर्ण वातावरण मे यह जिसके घर गीत बाजिन्र हो 
रहे है, उसे पकड़कर छाओ ! राजपुरुषों ने वेश्या को राजा के 
सामने उपस्थित किया | वेश्या ने मघुरवाणी से कहा--राजन्‌ ! 
ज्योतिपी के बचनामुसार हमारेघर में अनाहूत आये हुए 
ऋषिपुत्र के साथ मेंने अपनी पुत्री का विवाह' किया द। भेरे 
घर में उसी के सोहले गीत-बाजित्रादि मगलकृत्य किये जा रहे 
हैं। मुझे श्रीमान्‌ के चिन्ता-शोक का बिल्कुल ज्ञान नहीं था, 
अतः क्षमा करें! राजाने अपने पास रहा हुआ चित्र 
दिखाकर विश्वस्त व्यक्तियों को उसे पहचानने के लिए 
मभेजा। और अपने भाई की प्रतीति होने पर महोत्सवपूर्वक 
गजारूढ कर अपने पास राजमहलर मे बुछा लछिया। राजातने 
'उसे खान-पान रीति-रिवाज और गृहस्थ के सारे शिप्टाचार 
सिखाये और कई सुन्दर कन्याओं से विवाह करवा दिया | 
एक ब्ार बाजार मे वल्कलछचीरी के साथी रथी को चोर से प्राप्त 
आगभरणों को बेचते हुए, आभरणों के वास्तविक म्वामी ने देखा 
आर उसे गिरफ्तार करवा दिया तो वल्कलरूचीरी ने अपने मित्र 
डथी क्रो पहिचान कर छुडवा दिया | 
इधर आश्रम से वल्कछूचीरी के एकाएक गायब हो जाने से 
शाजपषि सोमचन्द्र को अपार दुख हुआ | उनके तो बृद्धावस्था 
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में एक मात्र पुत्र का ही आधार था। पुत्र की चिन्ता में राजधि 
मुरते हुए अन्धे हो गए। अन्त जब दूसरे तापसों के मुखसे 
वल्कलरूचीरी के पोतनपुर पहुँचने के समाचार उन्हें ज्ञात हुए तो 
कुछ सनन्‍्तोष अनुभव किया । बृद्ध तपस्वी के लिये अन्य तापस 
लोग वनफछ आदि पहुँचा कर सेवा सत्कार कर 
देते थे। 
वबल्कलचीरी को पोतनपुर मे बारह वर्ष बीत गए, एक दिन 
राज्नि के समय वह' जगकर अपना आश्रम जीवन स्मरण करने 
लगा । उसे अपने पिता की याद आ गई और वह अपने को 
कोटिशः घिक्कारता हुआ पश्चाताप करने रूगा। उसने पुन+ 
पिता की सेवा में आश्रम जाने का अपना निश्चय, भाई 
प्रसन्‍नचन्द्र के समक्ष व्यक्त किया। दोनों भाई आश्रम के 
पास पहुच कर घोड़े से उतर पढड़े। वल्कलरूचीरी आश्रम की 
सारी वस्तुओं को दिखाते हुए भाई को कहने छगा-यहाँ-में 
वनफछ इन्हीं वृक्षों से प्राप्त करता, इन्हीं भेंसो को दूह कर 
पिता-पुत्र हम दूध पीते। इन्हीं मृगशावकों के साथ में खेलता' 
_ हुआ समय निर्गंमनन करता था। इस प्रकार आश्रम की शोभा 
देखते हुए दोनो भाई राजषि सोमचन्द्र के पास जाकर चरणों 
मे गिरि। और अपने पुत्रों का परिचय प्राप्त होते ही राजर्षि 
का हृदय हृ्षप्लावित हो गया और हर्षाश्रुओं के प्रवाह से 
उसके आँखों के पटल दूर हो गए। वे लोग परस्पर सारी 
बीती बातें ओर कुशलप्रसन्‍्न पूछने छगे | 
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वल्कलचीरी ने एक कुटी मे जाकर तापसोपगरणों को देखा 
और उनका प्रतिलिखन करते हुए ऊहापोह पूर्वक जाति- 
स्मरण ज्ञान प्राप्त किया । उसे अपने मनुष्य ओर देव के भव 
स्मरण हो आये। उसे साधुपन के आद्शंका घ्यान हुआ ओर 
उच्च आत्म भावना साते हुए छोकाछोक प्रकाशक केवलज्ञान 
उत्पन्न हुआ। देवताओं ने प्रगट होकर साधुवेश दिया। 
वल्कलचीरी केवलीने प्रत्येकचुद्ध होकर पिता व भाई को 
प्रतिवोध दिया और स्वय अन्यत्र विहार कर गए। राजा 
प्रसन्‍नचन्द्र वेराग्यपूर्ण हृदय से पोतनपुर छोटे, उनके हृदय में 
ससार ट्याग की प्रबल भावना थी ! 
भगवान्‌ महावीर ने कहा--श्रेणिक। एक दिन हम 
पोतनपुर के उद्यान मे समोसरे प्रसन्नचन्द्र बदनार्थ आया और 
उपदेश श्रवणानन्तर अपने वाल पुत्र को राजगद्दी पर स्थापित 
कर स्वय हमारे पास दीक्षित हो गया । ओर अब उम्र तपश्चर्या 
ढ्वारा अपनी आत्मा को तपसयम से भावित करता दै। जब 
भगवान ने इतना कहा तो गंगनागण में देव-दु ढुमि सुनाई दी 
और देवताओं का आगमन हुआ। श्रेणिक छवारा इसका 
कारण पूछने पर भगवानने फरमाया कि प्रसन्नचन्द्र राजर्ि को 
केवलज्ञान उत्पन्न हुआ दै। श्रेणिक राजा ने साश्चर्य राजषि 
की प्रशंसा करते हुए पुनः पुनः वन्‍्दन किया | अन्त में कविवर 
समयसुन्दर वल्कछचीरी मुनिराज के गुण शाते हुए मोक्ष सुख 
की कामना करते हैं | * 


(३) चंप्रक सेठ 


कविवर समयसुन्दर जालोर मण्डण पाश्वनाथ और 
स्वर्णगिरि के भुपण महावीर भगवान को नमस्कार कर अपने ' 
माता पिता व दीक्षा-विद्या गुरु को नमनपूर्वक दान धर्म 
की विशेपता बताने के लिए चम्पकसेठ क्री चोपाई निर्माण 
करते हैं । 

पूर्व देश मे चम्पापुरी नामक सम्र॒द्धिशाली नगरी थी जहाँ 
के ८४ चोहटे, सतमजिले आवास एवं नगर के इतर वर्णन मे 
कवि ने २३ गाथाओं की ढार छिखी दै। इस नगरमें राजा 
सामन्तक राज्य करता था। इसी चम्पापुरी मे वृद्धदत्त 
नासक एक धनवान व्यापारी रहता था जिसके पास६६ 
करोड़ स्वर्णमुद्राएं थीं, पर वह एक पेसा भी खरच न कर कोठे 
में ह#न्द कर आठों पहर उसकी रक्षा केरता था। सेठ के 
कोतुकदेवी स्त्री ओर तिलोत्तमा नामक सुन्दर पुत्री थी। 
उसके साधुदत्त नामक भाई था, जो सेठ के साथ ही रहता 
था। वृद्धदत्त सेठ घी, धान्‍न्य आदि का व्यापार करने के साथ 
खेती-बाडी, लेन-देन का भी धन्धा करता था पर उसकी शोपक 
वृत्ति इतनी प्रबल थी कि लोग प्रभात चेछा मे उसका नास 
तक लेना पसन्द नहीं करते । एक दिन स्वणंमुद्राओं की रक्षा 
में सोये हुए सेठ को अद्धंरात्रि के समय एक देव ने आकर 
चेतावनी दी कि सेठ ! तुम्हारे धन का भोगले वाला उत्पन्न 
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हुआ है। तीन रात तक जब लगातार सेठ को यही सवाद 
मिला तो वह अपने कष्टोपार्जित द्रव्य को स्वयं अपुत्रिया होने 
'के कारण दूसरे द्वारा भोगने की बात जानकर अत्यन्त चिन्ता- 
'तुरहुआ। उसने इसके भोगने वाले का पता छगाने के हेतु 
कुलदेवी की आराधना की और अन्नजल त्याग कर सो गया। 
सातवें दिन देवी ने प्रत्यक्ष होकर सेठ से पूछा कि तुमने मुझे 
क्‍यों आराधन किया। सेठ ने देवी से पूछा कि मेरा धन 
'भोगने वाहका कहाँ उत्पन्न हुआ हे ? देवी--कम्पिलपुर के 
त्रिविक्रम वणिक के यहाँ पुष्पवती दासी की कुक्षि में तुम्हारे 
'घन का भोक्ता उत्पन्न हुआ द--बतछा कर अदृश्य हो गई । 


दूसरे दिन प्रातःकाल वृद्धदत्त पारणा करने के पश्चात्‌ अपने 
आ्राता साधुदत्त से एकान्त में इस विषय में विचार विमर्श करने 
लगा | साघुदत्त ने कहा -देववाणी असत्य नहीं होती, कर्मों 
के आगे कोई जोर नहीं ! वृद्धदत्त ने कह्ा-भाग्य करोसे 
न बेठकर किसी भी उपाय से अपने द्रव्य की रक्षा करनी 
चाहिए। उद्यम, धेय्यं, पराक्रम, बल साहस और बुद्धि के 
सामने देव भी भय खाते है, अतः पुरुषाथ नहीं छोड़ना 
जाहिए।!। साधुदतत ने कहा--भाग्य के बिना उद्यम का कोई 
आूल्य नहीं, पपीह्ा तालछाव का पानी पीता द्वे तो गले मे से 
“निकल जाता है ! ' अतः भावी को कोई मिटा नहीं सकता, 
और इस विषय में एक दृष्टान्त सुनाता हूँ ! 
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भावी न टलसकने पर दष्टान्त 
रत्न॒स्थल नगर मे रतनसेन नामक राजा अत्यन्त प्रतापी 
था जिसका पुत्र रह्नदत्त «२ कलाओं में निपुण और सुन्दर था। 
जब राजकुमार तरुणावस्था को प्राप्त हुआ तो राजा ने उसके 
योग्य कन्या की गवेषणा के लिए जन्मपत्री व॒चित्रपट देकर 
चारों दिशाओं मे सोलह-सोलह' व्यक्तियों को भेजा। अतः- 
सभी छोग योग्य कन्या न पाकर वापस छोट आये, पर जोः 
उचर दिशा मे गये उन्होंने गंगातटवर्त्ती चन्द्रस्थल के राजा 
चन्द्रसेन की पुत्री चन्द्रवती को कुमार के सबंथा योग्य ग्यात 
कर सम्बन्ध पक्का कर लिया। राजा चन्द्रसेत ने जब उनका छम्न 
मुहत्त दिखाया तो १६ दिन के वाद ही निकलछा। मंत्री ने 
कहा घडी भर मे योजन भूमि उल्लंघन करने वाले ऊंट को 
तय्यार कर तुम छोग जाओ, सात दिन जाने और सात दिन 
आने मे लगेंगे, तुरंत वर को ले आबो ताकि विद्याह का मुहूत्त 
साध लिया जाय ! वे पुरुष रत्नस्थलछ मे आये और राज़ाने 
तुरन्त कुमार को चन्द्रस्थठ के लिए रवाना कर दिया। अब 
इधर जो घटना हुई वह वतछाता हैँ । 
समुद्र के वीच चित्रकूट पर्वत पर ढंका नामक सम्रद्धिपूर्ण 
नगरी का स्वासी चत्रिखण्डाधिप रावण राज्य करता था। एक 
दिन उसकी सभा मे एक नेमित्तिक आया, जिसे रावण ने पूछा 
कि मेरे जेसे शक्तिशाली का भी कोई घातक होगा ? यदि: 
भवत्रिष्य जानते हो तो वतछाओ ' ब्योतिपी ने कहा--अयोध्याः 
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के राजा दशरथ के यहाँ राम-लक्ष्मण पुत्र होंगे जो बढ़े होने 
पर तुम्हें मारेंगे! उनके सिवा दूसरा तुम्हें कोई भय नहीं है, 
' भावी को कोई सिटा नहीं सकता। इस बात की प्रतीति के 
लिए देखो आज से सातवें दिन रत्नस्थल के राजकुमार का 
विवाह चन्द्रस्थल की राजकुमारी चन्द्रवती से होगा यदि यह 
,अन्यथा हो जाय तो तुम भी निर्भय हो सकते हो ! रावण ने 
कहा --इसका क्‍या ? यह तो अन्यथा करना बिलकुल आसान 
है! ज्योतिषी ने कहा-यदि में भ्ूठा पडा तो पंचाग फाडकर 
अपनी जनोई तोड डालूगा | 
रावण ने ज्योतिषी की वात सिथ्या करने के किए राक्षसों 
को भेजकर वरनोले घूमती हुई राजकुमारी को हरण कर 
अपने यहाँ मगा लिया। उसने दात की पेटी मे खान पान 
की सारी सामग्रीं सहित राजकुमारी को बन्द कर विद्यादेवी 
को आदेश दिया कि तुम तिमंगली-मत्स्य का रूप कर अपने 
मुंह में पेटी रख कर गगासाभर के संगम पर रहो। सात 
दिन पूरे होने पर जब में तुम्हे याद करूँ तब आ जाना4' 
 तिमंगली, रूपी देवी गंगासागर में उद्ध मुख करके रहने छगी। 
कुमारी चन्द्रावती के भय और चिन्ता का कोई पारावार नहीं 
था। अब रावण ने-तक्षक नाग को बुलाकर आदेश दिया कि 
रतल्दत्तकुमार जो चन्द्रस्थल के लिए रवाना हुआ हे उसे जाकर 
तुरत सपंदश द्वारा निर्जीव कर दो। वह भयंकर विपधर कुमार 
को डस कर रावण के पास आया तो रावण ने ज्योतिषी कोः 
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खुलाकर कहा कि मेंने तुम्हारा कथन अन्यथा कर दिया है। 
ज्योतिषी ने निर्मयता पूर्वक कह्ा-( अभी ७ दिन में क्‍या 
होता दे देखिये ) होनहार नहीं मिट सकती । 
जब राजकुमार सर्प विप से नीछा होकर अचेत हो गया 
तो वहुत से गारुडिक, चेद्य लोगों को घुलाकर उसे निविष करने 
का प्रयज्ल किया गया पर असफल होने पर बढ़े वंद्य की राय 
से उसे एक मंजूपा में बन्द कर गंगा से प्रवाद्दित कर दिया 
शया। गंगा में बहती हुई वह पेटी समुद्र से प्रविष्ट हुईं । उस 
समय तिमगलछी ने सोचा उद्धंसुख कर कुमारी की पेटी को उठाये 
कष्ट पाते हुए मुझे सात दिन होने आए। अतः£ अब थोडा 
आरास करदू । उसने पेटी को समुद्रतट पर रख दी और 
स्वयं समुद्र मे केलि करने के लिए चली गई | राजकुमारी पेष्टी से 
बाहर निकल कर समुद्र का दृश्य देखने लगी, उसने राजकुमार 
वाली पेटी को समुद्र की लहरों मे बहती देखकर बाहर निकाल 
लछी। राजकुमारी ने पेटी खोलते ही विपाक्त राजकुमार को 
देखकर अमसृतपान कराया ओर अपने हृथ मे रही हुई मुहरा 
की निविष मुद्रा के प्रयोग से राजकुमार का सारा जहर उतार 
दिया। दोनों ने एक दूसरे को पहिचान कर पूरा बृतान्त ज्ञात 
कर लिया और घूलि की ढिगली करके परस्पर गंधर्व्य विवाह' 
कर लिया , राजकुमारी ने समुद्गरतट पर रहे हुए बहुत से मोती, 
साणिक, प्रवाल आदि संग्रह कर लिए और दोनों ने गठबंधन 
थूवंक पेटीं मे प्रविष्ट होकर वापस उसी प्रकार पेटी बंढ कर 
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ली । थोड़ी देर में तिमंगली मत्स्य ने आकर पेटी को अपने मुह 
मे रख लिया | इधर रावण ने ७ दिन की अवधि बीत जाने पर 
ज्योतिपी फे सामने तिसगली मत्स्य ( देवी ) को बुलाकर जब 
पेटी को खोला तो उसमें वर-कन्या को विवाहित देखकर उनसे 
साथ्वर्य सारा बृतान्त ज्ञात किया ओर ज्योतिषी को धन्यवाद 
देकर विदा किया और वर कन्या को कुशल क्षेस॒ पूर्वक अपने 
अपने पितृग्रह पहुँचा दिया। 

बृद्धदत्त ने साधुदत्त से उपयुक्त दृष्टान्त सुनाकर कहा भाई ! 
तुम भोले हो | उद्यम के आगे भावी कुछ नहीं, में भी तुम्हें एक - 
रृष्टान्त उद्यम पर सुनाता हूँ ' 


उद्यम से रख में मेख-दृष्टान्त--- 


मथुरा नगरी मे हरिवर राजा राज्य करता था। उसके- 
सुबुद्धि नामक मन्नी था। संयोगवश राजा ओर भत्री के हरदत्त 
ओर मतिसागर नामक पुत्र एक साथ उत्पन्न हुए। मत्री ने अर्द्ध, 
रात्रि के समय महल से निकलते हुए एक स्त्री को देखा। मत्री 
ने उसका हाथ पकड कर पूछा कि तुम कौन हो ! उसने कहा में 
विधाता हूँ ओर छट्ठी रात्रि का लेख लिख कर आई हूँ | क्‍या 
लिखा है ९ पूछने पर उसने कह्ा-राजकुमार शिकार मे एक 
ही जीव ( पशु-पक्षी ) प्राप्त करेगा और म॒त्रिपुत्र अपने मस्तक - 
पर एक ही भारी छावेगा ! मंत्री ने कहा--सुग्धे | कुछ-घराने: 
के अयोग्य यह क्‍या लिखा ? उसने कहा विधि के विधान को , 
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कौन मेट सकता है ? मंत्री ने कहा-सें चुद्धिवल से तुम्हारा 
कछेख विघटन कर दू गा ओर तुम देखती ही रहोगी ! 
एक वार सथुरा पर शत्रु सेना का आक्रमण हुआ जिसके 
साथ युद्ध मे वहाँ का राजा हरिवल कास आ गया। मथुरा को 
हट कर शत्रुओं ने अपना राज्य जमा लिया। राजकुमार 
हरिदत ओर मंत्रिपुश्न सतिसागर दोनों नगर से भाग छूटे 
ओर भिक्षाबृत्ति करते हुए छ्खमीपुर गाव मे पहुँचे। हरिदत्त 
ने पहले तो एक व्याध के घर काम किया, पीछे अपनी एक 
स्वतत्र मोंपडी बाँध कर रहने लगा वह शिकार मे एक ही 
जीव प्रतिद्दिन प्राप्त करता । मतिसागर भी उसी गाँव में इधन 
की एक भारी छाकर जेसे तेसे अपना पेट भरता । एक दिन 
सुबुद्धि मंत्री घूमता फिरता रूखसीपुर पहुँचा और उसने अपने 
पुत्र को इंघन की भारी छाते हुए देखा । उसने कहा बेटा ! यह 
क्या ? उसने कहा दिन सर धूप सह कर भी एक से दो भारी 
इंधन नहीं छा सकता! जेसे तेसे दिन निकालता हैँ एवं 
राजकुमार भी शिकार में एक ही जीव पाकर दिन पूरे करता 
है! मंत्री ने मन ही मन सोचा विधाता की वात सच्ची हो रही 
है पर मुझे: उद्यम कर के इनका भाग्य अवश्य ही पलटना है । 
मंत्री ने सतिसागर से कहा वेटा! जगल मे जाओ पर 
चदन की लकड़ी के सिवा दूसरी छकड़ी पर हाथ न डालना ! 
यदि संध्या पय्यन्त चंदन न मिले तो भूखे ही सो जाना ! फिर 
मंत्री ने राजकुमार से उसका दृतान्त पूछा तो उसने भी कहा 
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"कि भुझे एक से अधिक दूसरा जीव कभी भी शिकार में हाथ 
'नहीं लगता ! मंत्री ने कहा--तुम्हें हाथी मिले तो उसे ही 
'पकड़ना अन्यथा दूसरे जीव पर हाथ न डालना ! विधाता ने 
देखा कि यदि इन दोनों को चंदन ओर हाथी नहीँ प्राप्त कराती 
हूँ तो मेरा लेख भूठा हो जाता है, अतः वह' प्रतिदिन एक भारी 
चंदन और एक हाथी दोनों को प्राप्त कराने छगी। मंत्री उन 
दोनों से प्रतिदिन उन्नकी भारी व शिकार लेकर संग्रह' करता 
गया। कुछ अरसे मे हजार हाथी ओर चंदन के मूल्य से 
करोडों रुपये एकत्र कर लिये। इस प्रकार उसने मह'द्धिक हो 
' ज्ञाने पर सेना एकत्र की व मथुरा पर चढ़ाई कर शत्रुओंको मार 
भगाया और राजकुमार को अपना पेतक राज्य दिला ढिया। 
जिस प्रकार मंत्री ने उद्यम का आश्रय लेकर विधाता के लेख में 
'मेख मार दी इसी भ्रकार में भी देखना साधुदत्त भाई ! देववाणी 
को अन्यथा करूँगा ! क्योंकि मेरी लक्ष्मी का भोक्ता कोई 
और ही व्यक्ति हो जाय, यह' में सहन नहीं कर सकता ! ( में 
पुष्पवती दासी को ही समाप्त कर दूँगा तो उसका पुत्र मेरे घन 
का स्वामी केसे होगा ? ) 
अब ॒चवृद्धदत्त, अपना काय सिद्ध करने के हेतु ऊंठ, 
गाडी और बेलों पर अचुर मार भर के कंपिलानगरी में 
गया और एक दुकान लेकर व्यापार करने छगा। वहू अपनी 
डुकान मे सब तरह' की वस्तु रखता और नयद दास से माल 
चैचता । उसने अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए त्रिविक्रम सेठ 
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ओर पुष्पवती दासी का पता छगा लिया ओर सेठ से मित्रता 
गाठने के लिए आवश्यक वस्तुएं बिना मूल्य उधार देना प्रारम्भ 
कर दिया। सेठ त्रिविक्रम ने भी उसके भोजनादि का प्रवन्धः 
अपने यहाँ कर दिया। वृद्धदत्त ने त्रिविक्रम के परिवार को खुले 
हाथ उपहारादि देकर अपने वश में कर छिया। वृद्धदतच ने कुछ 
दिन बाद व्यापार सलटा कर चस्पानगर छौटने की तय्यारी 
कर त्रिविक्रम से अन्तिम जुद्वार करते हुए विदा माँगी।- 
त्रिविक्रम ने कहा--चार महीनों की प्रीति अविचछ रहे और 
जो कुछ ऊंट, वेल- घोड़ा आदि सामग्री चाहिए, निसंकोच ले 
जाइये ! सेठ वृद्धदत्त ने कद्दा--आपकी कृपा से हमारे किसी 
वस्तु की आवश्यकता नहीं है पर आपका इतना ही आम्रह द्वै 
तो सार्ग मे भोजनादि की सुविधा के छिए पुष्पश्नी दासी को 
हमारे साथ भेज ठीजिए ! घर पहुँचते ही में इसे आपके पास' 
सुरक्षित छोटा दूँगा | त्रिविक्रम ने कह्या-यद्यपि इसका विरह 
असझ्य है और इसके विना घर मे भी नहीं सरता, फिर भी 
आपका कथन तो रखना ही पड़ेगा ! 

वृद्धदत्त ने वहिली (वाहन) में पुष्पश्नी को बिठा कर प्रयाण' 
किया । जब ये लोग उज्जेन के तिकट पहुँचे तो जकात से बचने 
के वहाने सारे साथ को आगे रवाने कर दिया और रघबय॑ 
पुष्पश्नी के साथ रहा | उसने एकान्त पाकर पुष्पश्री को वहिली 
से नीचे गिरा कर छातों की नि्दंय सार से सरणासन्न कर 
दिया । जब वह अचेत हो गई तो वृद्धदतत उसे सतक सममक कर 
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छोड़ भागा और अपने साथ से जा मिला। साथ वाढों के 
घूछने पर कद्दा कि पुष्पश्नरी देह-चिन्ता के बहाने कहीं भग 
गई, में ने उसकी बहुत खोज की पर पता नहीं छगा अब दाणी 
( जकात के अधिकारी ) लोग अपने को आ घेरेंगे। अतः शीघ्र 
आगे षढ़ो । वृद्धदत्त ने कंपिला मे त्रिविक्रम के यहाँ कहछा दिया 
कि पुष्पश्नी कहीं भग गई, उसकी वाट न देखें! इसके बाद 
बृद्धबत्त निश्चिन्त होकर चम्पापुरी अपने घर छोट आया | 
इधर वृद्धदत्त के ढ्वारा सासिक चोट खाई हुई दासी अधिक 
देर जीवित न रह सकी । उसने मरते मरते सुन्दर और खस्थ 
बालक को प्रसव किया । थोड़ी ही देर में उज्जेन की ओर 
आती हुई एक बृद्धा ने यह स्वरूप देखा तो उसने समझा किसी 
दुष्ट ने चेर वश यह चाण्डाल कर्म किया है, यदि चोर मारते 
तो इसके अंग पर एक भी आमरण नहीं बच पाता ! उसने 
द्यापूर्वक नवजात बाछूक को ले लिया और आशमभूषणों की 
गठडी बाँध कर उज्जेन ले आई। उसने राजा के समक्ष 
आभूषण ओर उस सुन्दर बालक रखते हुए सारा बृतान्त कह 
सुनाया । राजा ने इसके लिए धन्यवाद देते हुए बृद्धा को 
आदेश दिया कि वालक का भरण-पोषण सुचारु रूप से 
करना | तदनन्तर राजा ने पुष्पश्री की देह का अतिम सरकार 
' भी राजपुरुषों द्वारा करवा दिया। 
वृद्धा ने बाछक को अपने घर ले जाकर जन्मोत्सव मनाया 
ओर चम्पक वृक्ष के नीचे प्राप्त होने से उसका नाम भी चम्पक 
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कुमार ही रखा। राजा ने कदहा--जो भी वस्तु चाहिए, हमारे 
यहाँ से मंगा लेना; पर बच्चे के भरण-पोषण में न्‍्यूनता न 
करना । जब चम्पक आठ वर्ष का हुआ तो उसे पाठशाला 
में भेजा गया, वह अल्पकाल में ही अपने वुद्धिबल से बहत्तर 
कलाओं में निष्णात हो गया। एक बार दूसरे बच्चों द्वारा उसे 
बिना बाप का कहते पर चम्पक ने वृद्धा से अपना सारा वृतान्त 
ज्ञात किया और अपने परों पर खड़ा होने के लिए व्यापार 
प्रारम्भ कर दिया। थोड़े दिलों में उसने शचुर द्वव्योपार्जन 
कर लिया ओर वह राजसान्य हो गया। राजा ने उसे 
नगरसेठ की पदवी दी और व्यापार विस्तार से वह चार 
करोड स्वण मुद्राओं का स्वासी हो गया। 


एक वार चम्पकसेठ अपने मित्र की वरात मे चम्पानगर 
के निकटवर्त्ती क्रिसी गाँव मे गया। वहाँ कन्या का पिता 
वृद्धदत्त का मित्र था। अतः वृद्धदरत्त भी विवाह' समारोह मे 
सस्मिलित हुआ था। बाराती लोग सब मौज शौक मे घूम 
रहे थे | चम्पक सेठ भी वापी पर जब दतवन कर रहा था तो 
वृद्धदत्त से साक्षात्कार हो गया। वृद्धवत्त इसके शाल्रीनता 
और सोन्दय्य पर सुग्ध होकर सन ही सन अपनी पन्नी के 
योग्य बर ज्ञात कर जात-पाँत पूछने छणा। सरल स्वभावी 
चस्पक सेठ ने अपनी उत्पत्ति का यथाज्ञात वृतान्व कह 
सुनाया । उसे सुनकर बृद्धदत्त के हृदय पर साँप छोटने लगे | 
उसे अपने धन के भोक्ता के बच जाने ओर देवी-वचन सत्य 
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हीने की प्रतीति होने छगी, फिर भी वह उद्यम पूर्वक दूसरी 
चार हत्या कीं घात सोचने छगा। उसने कहा--आप 
अपने साथ को छोडकर मेरे साथ रहिए। हमारे यहाँ 
मजीठ अत्यन्त सस्ती है और उच्जन में उसके सीधे दुगुने 
होंगे। अतः$ द्वव्योपाजन का एकान्त छाभ उठाने के दिए 
दूसरों से अज्ञात सजीठ की खरीदी प्रारम्भ कर देनी चाहिए, 
क्‍योंकि दूसरे व्यापारी जान लेने पर वे भी खरीद प्रारम्भ कर 
दंगे और फिर अपने को ही ऊँचे दामों मे बेचेंगे ! चम्पानगर 
में मेरा भाई साधुदत्त है, में उसके नाम पत्र रिख देता हैँ। 
इस व्यापार मे जो छाभ होगा उसे अपन आधा-आधा 
बाँट लगे । 

व्यापार में छाभ प्राप्त करने के छोभ से चम्पक ने चस्पा- 
, नगर जाना स्वीकार कर लिया | वृद्धदत्त ने अपने भाई फे नाम 
से एक पत्र लिख कर चम्पक को दिया, जिसमें लिखा कि इसने 
भरे बाजार में मुझे वेइज्जत किया है ओर हमारा परम शत्रु 
है। अतः बिना कुछ हया दया छाये व आगा पीछे सोचे इसे 
मारकर छुएँ में डाल देना एवं काम हो जाने पर मेरे पास 
बधाई देकर आदमी भेज देना ! 

चम्पक सेठ पत्र छेकर चम्पानगर बृद्धदत्त के घर पहुँचा । 
उसे समय साधुदत्त कहीं तकादा उगाहने के लिए गया हुआ 
था एवं गरृहस्वामिनी कोतिगदे भी घर से बाहर गयी हुईं थी । 
अतः घर में वृद्धदत्त की 'घुन्नी तिछोत्तमा अकेली ही फूलदढ़े 
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से खेल रही थी। चम्पक सेठ ने तिलोत्तमा को पन्न ढिया। 
उसने पत्र खोलकर पढ़ा तो उसमे देवकुमार सददश गुणवान 
कुमार को बध करने की पितृ-आज्ञा देख कर सन्‍न रह गई । 
डसने कुमार चम्पक को स्वागतपूर्वफ ठहराया ओर घोड़े 
चहिली शाला में वेंधवा दिये। तिलोत्तमा पू्वजत्म के सयोग- 
वश सोचने छगी कि-पिताजी ने यह क्‍या पापकाय सोचा ? 
यदि सौभाग्यवश यह' मेरा पति हो जाय तो में अपनेको घन्य 
सानूँ! उसने पिता के अक्षरों से दूसरा पत्र लिखकर तेयार 
किया और माँ के आने पर उसे सौंप दिया। सन्ध्या समय 
साधुदत्त भी घर आ गया। सब की उपस्थिति में पत्र पढ़कर 
देखा तो उसमे लिखा था कि आज सन्ध्या के शुभ रम्न में 
चम्पक के साथ तिलोत्तमा का व्याह कर देना। समय कसम 
था, पर साधुदत्त ने थेलियों का मुँह खोल दिया और बड़े 
धूमधाम से महोत्सवपूर्वक चम्पक सेठ के साथ तिछोत्तमा का 
पाणिग्रहण करा दिया । है 
चम्पक की मृत्यु के समाचार सुनने के उत्सुक वृद्धदत्त ने जब 
याचकों के मुख से तिलोत्तमा के साथ उसका पाणिग्रहण होने 
का सवाद सुना तो वह सन ही मन जल झ्ुुन गया। वृद्धदत्त 
घर आया ओर जानी-मानी जीमते देखकर शीघ्रतापू्वंक काम 
तमाम करने के छिये ऊपरी सन से धन्यवाद देने रूगा। 
विवाह कार्य निपटने पर उसने साधुदत्त से कहा-भाई ! तुमने 
यह क्या अनर्थ कर डाछा ९ साधुदत्त ने कद्य-यह' देखिये 
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आपका पतन्न, इसी के अनुसार मेंने सारा काम किया है, इसमें 
मेरा कोई दोष नहीं ! सेठ ने सारी करतूत तिछोत्तमा की ज्ञात 
. कर चुप्पी साध छी | चस्पक का ब्याह चपापुर मे हुआ, ज्ञात 
कर सारे बाराती उच्जन चले गये और जाकर बूढी माँ से 
चम्पककुमार के व्याह की बधाई दी | 

अब चम्पक सेठ आनन्द्पूर्वक 'चम्पानगरी मे रहने छगा। 
शक बार स्रीयाले की रात में तिम जिले महल में अपने पति के 
साथ सोई हुई तिछोचमा किसी कार्य से नीचे उतरी तो दुम- 
जिले मे उसने पबृद्धदत्त द्वारा अपनी स्त्री को कहते सुना कि-- 
लिखा तो कुछ और ही था और हमारे कम दोप से हो गया 
कुछ और ही | इस जंवबाई की जात-पॉत का कोई पता नहीं 
ओर यहाँ रहते ये हमारे घर का स्वामी हो जायगा। अतः 
पुत्री का मोह' त्याग कर जवाई को विष देकर माग लगा दो ! 
पति के आग्रह से कौतिगदे ने उपयुक्त बात स्वीकार कर ली । 

तिलोत्तमा ने जब यह बात सुनी तो वह विचित्र धर्म सकट 
में पड़ गई । यदि वह' पति से कहती द्वे तो पिता की जान को 
खतरा और न कहे तो पति के मारे जाने का भय । इधर बाघ 
ओर उधर कुआ देखकर उसने पति से कहा--प्रियतम !' शकुन 
'निमित्त के बल से मुझे आप पर दो सहीना भारी सकट मालूम 
देता है अतः आप कृपा कर इस घर मे भोजन पानी कुछ भी 
न लें यावत्‌ पावन तक न खाएँ। दिन भर मित्रों के यहाँ खान 
पान कर घूमते रहें एवं रात्रि के समय यहाँ आवे और सुबह 
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होते ही फिर निकल पडें |! चम्पक ने अपनी स्त्री का यह कथन 
स्वीकार कर लिया। अब वह दिन भर मित्रों के साथ निश्चित 
घूमता रहता। वृद्धदत्त ने एक दिन फिर अपनी स्त्री से 
कहा-- तुमने मेरा कथन नहीं किया १ उसमे कहा-मेरा 
क्या दोष। वह अपने घर खाना पीना तो दूर, दिन 
भर मे आता ही नहीं हे! बृद्धदत्त यह सुनकर दूसरी 
घात सोचने छगा। उसने विश्वासी सुभटों को बुलाकर 
कहा--तुम छोग मौका पाकर चम्पक सेठ को सार डालो ! 
काम हो जाने पर प्रत्येक को सौ-सो स्वर्ण-मुद्राओं से पुरष्कृत 
करूँगा। सुभट लोग जब घात मे रहने छगे तो चंपक सेठ ने 
अपने साथ शबस्त्रवद्ध अंगरक्षक रखना प्रारम्भ कर दिया। छः 
मास वीत जाने पर भी सेठ के सुभटों को कोई अवसर न 
मिला। एक दिन रात्रि के समय राही रूप घारण कर खेलने 
वाले रावलियों का खेल हो रहा था तो चम्पक भी वहाँ बेठ 
गया। चम्पक के अगरक्षक रात्रि मे घर के निकट निर्मय ज्ञात 
कर अपने घर चले गये । खेल समाप्त होने पर चम्पक अकेला 
घर आया, उसकी आँखें घुल रही थी। अतः अ्तोली मे विछे 
हुए तापड़ पर सो गया, उसने सोचा रात के समय कोलछाहहू 
कर क्या किंवाड़ खुलाना दे! उसे सोते ही नींद आ गई | 
वृद्धदत्त के सुभटों ते उसे सोते हुए देखा और मारने को प्रस्तुत 
हुए पर चंपक के भाग्य बल से उन्होंने फिर सोचा कि वहुत दिनों 
की पुरानी आजा है, सेठ का जंबाई ही हे अत सेठ को फिर से 
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पुछु लेना चाहिए ! सुभों ने बृद्धदत्त से पूछा तो उसने कहा-- 
सत्वर उसका काम तम्राम कर डालो ! इधर खटमछों के उप- 
द्रव से जग कर चंपक सेठ, द्वार खुला देखकर वहाँ से उठ अपने 
महल में जाकर प्रिया के पास सो गया। सुभटों ने जब चंपक 
को न देखा तो समझा शरीर चिन्ता फे छिए गया होगा, अभी 
आा जायगा ! वे छोग इतस्ततः छिप गए ओर तय कर लिया 
कि सब लोग उसके आने पर एकाएक आकर टूट पडेंगे ! इधर 
वृद्धदत्त के सन मे तालावेली छगी हुई थी ही, वह देखने के लिए 
आया तो वहाँ किसी को न देखकर स्वयं उस स्थान पर सो 
गया। थोडी देर में सुभटों ने सोये हुए बुद्धदत्त को चपक 
के भरोसे एक साथ मिलकर वार कर मार डाछा और कुएं 
में फंक दिया एवं प्रातःकाल इनाम पाने की आशा में हर्षित 
- होकर वे अपने घर चले गये। प्रातःकाछ जब वृद्धदत्त की 
लाश को कुएँ में -तेरते देखा तो उन्हें बडा भारी पश्चात्ताप 
हुआ। साधुदत्त ने जब भाई की मझुत्यु सुनी तो वह' भी छाती 
फट कर सर गया। बारह दिन होने पर भाई और पुत्र के 
अभाव में सब छोगों ने वुद्धदत्त सेठ का उत्तराधिकारी चम्पक 
सेठ को बना दिया; जिससे वह ६६ कोटि स्व्णमुद्राओं का 
स्वामी हो गया। 
चम्पक सेठ ने ६६ कोटि स्वणंमुद्राएँ हस्तगत करके उज्जन से 
चुद्धा माता को भी १४ कोटि स्वर्णमुद्राओं के साथ चम्पापुरी 
बुला लिया। उसने अपने बुद्धि बल ओर पूर्व पुण्य से इतना 
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व्यापार विस्तार किया कि उसके ६६ कोटि मुद्राएं निधान में 
६६ कोटि व्यापार में एवं ६६ कोटि व्याज सूद में छगती थी । 
उसके १००० वाहन; १००० शाड़े, १००० सतमंजिले घर, १००० 
दुकानें, १००० भण्डशालाएँ, ४०० हाथी, ४०० अंगरक्षक, 
४००० घोड़े, (००० सुभट, ४०० ऊँट, १०००० पोठिये, ९ छाख 
बलद, १०० गोकुल (प्रति १०००० गायें ), १०००० व्यापारी थे । 
उसके घर में छाख रुपया प्रतिदिन का खरच था। १० छाख 
दान-पुण्य मे खरच होते । वह प्रति दिन देवपूजा, सामायक, 
प्रतिक्रमण, स्वघर्मीबात्सल्य किया करता। उसने १००० 
जिनालय एवं छाखों जिन विबादि का निर्माण करवाया । 


पूरे जन्म बृतान्त-- 


एक वार चम्पापुरी के उद्यान में केवली भगवान्‌ पधारे। 
चंपक ने उनके चरणों मे उपस्थित होकर अत्यन्त विनय-भक्ति 
से उपदेश श्रवण किया। अन्त में उसने पूछा--भगवन्‌ ! मेंने 
पूर्व जन्म में ऐसे क्या पुण्य किये थे, जिससे इस जन्म में अग- 
पित्त लक्ष्मी मिली १ चुद्धदत्त ६६ कोटि मुद्रा पाकर भी मोग न 
सका, मेरा अज्ञात कुछ होने पर भी ब॒द्धा ने अलन्त प्रेम से 
पालन किया; मुझ निरपराध को सारने के किए वुद्धदत्त ने 
क्यों वारस्वार प्रयास किये ? केवलछी भगवान ने कहा इन 
सारी वात्तों का कारण पूर्व जन्म में किये हुए अपने शुभाशुभ 
कर्मों का विपाक है; उसे ध्यान पूर्वक सुनो ! 
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सुमेलिका नगरी के वन में तापसों का आश्रम था, जिसमें 
भवद्त्त और भवभूति नामक तापस कन्द-मूल खाकर पचाप्मि 
साधना करते थे। इनमे भवदत्त कुटिल बुद्धि और भवभूति 
सरल स्तव्रभावी था। दोनो मर के यक्ष हुए, फिर भवदत्त तो 
अन्यायपुर पाटण में बंचनामति सेठ हुआ और भवभूति 
पाडलीपुर मे महासेन नामक क्षत्रिय हुआ । वह' बडा पुण्यात्मा 
था, एक बार वह तीथंयात्रा के लिए निकछा तो आवश्यक व 
'सारभूत द्रव्य अपने साथ ले लिया ओर फिर अन्यायपुर पाटण 
में उसने वचनामति सेठ के यहाँ एक गाँठ अनामत रखी, 
लजिसमे पाँच बहुमूल्य रत्न भी थे। महासेन तो सेठ पर 
विश्वास करके तीर्थयात्रा मे चछा गया। इधर सेठ ने गाँठ 
खोलकर देखी ओर पाँच रत्न पाकर वह अत्यन्त प्रसन्‍न हुआ । 
उसने उनमे से एक रत्न लेकर एक छाखमें किसी महद्धिक के यहाँ 
'गिरवे रख दिया और स्वयं उन रुपयों से ऊँची हवेली बनाकर 
रहने छगा। अवशिष्ट चार रल्नों को उसने गुप्त रूप से छिपा 
कर रख लिया | जब महासेन तीथ्थयात्रा से छोटा तो उसने 
चंचनामति सेठ से अपनी घरोहर वापिस माँगी। सेठ ने 
कहा--तुम कौन हो ? में तुम्हें पहचानता भी नहीं एवं न में 
“किसी की धरोहर अपने यहाँ रखता हूँ | महासेन यह सुनते 
ही खिन्‍न होकर सोचने छगा कि ये वणिक भी कसा चौहटे 
का चोर है, प्रत्यक्ष दी हुई वस्तु को डकार जाने में नहीं हिच- 
किचाता, यों क्रय-विक्रय में छूटना तो बणिकों की वृत्ति ही हो 
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गई है। अब कया उपाय करूँ ९ अन्त मे न्याय की शरण लेने के 
विचार से राजसभा में गया और वहाँ के राजा, न्यायपद्धति 
आदि की आवश्यक जानकारी प्राप्त की । 


इस अन्यायपुर पाटण का राजा निर्विचार, तलारक्षक सर्व- 
लूटाक और मुहता सर्वज्ञिक था। यहाँ का राजगुरु अज्ञान- 
राशि और राजवेद्य जन्तुकेतु था। नगरसेठ वही वंचनामति 
ओर पुरोहित का नाम सिलापात था । वहाँ की कपटकोशा 
वेश्या अपने दाव-पेच मे बडी निष्णात है। यह सव खेल जान 
कर उसने सोचा में अपने रत्न किस युक्ति से प्राप्त करू ९ इतने 
ही में एक बृद्धा ने रोते कलपते हुए आकर राजा के पास पुकार 
की कि--महाराज !' मेरा न्याय कीजिये, म॑ अत्यन्त छुखिनी 
ही गई ! राजा ने कहा में न्याय करूँगा, तुम अपना दुख 
कहो | वृद्धा ले कह्ा-में आपके नगर मे रहती हूँ, किसी से 
लडाई-मगडा न कर शान्ति से रहती हूँ। राजाने कहा-- 
डोकरी कसी सुशील दे ' इसकी अवश्य न्याय सहायता कौ 
जायगी ' वृद्धा ने कहा-में चोर की माँ हूँ, मेरा पुत्र प्रसिद्ध 
चोर था, आज वह देवदत्त के धर चोरी करने गया, जब वह 
खात डालने के लिए दीवाल के नीचे बेठा तो जर्जर ढीवाल 
गिर पड़ी ओर मेरे पुत्र की मत्यु हो गई । मेरे एक ही पुत्र था 
अब मेरा कोन आधार ९ राजा ने कहा तुम निर्दोष हो, अपने 
घर जाओ, देवदत्त को में दण्ड दूँगा ! 

राजा ने देवदत को बुलाकर कहा--तुमने जर्जर दीवार 
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क्यों बनाई ? जिससे चोर दब कर सर गया; अब इस डोकरी' 
का कौन सहारा ९ देवदत्त ने कहा राजन्‌! मेरा क्या दोफ 
मेंने तो सूत्रधार को पूरी मजूरी दी, कमजोर भीत का जिम्मे-- 
वार वह है | राजा ने सूत्रधार को बुलाकर पूछा तो उसने कहा! 
में तो अच्छी तरह दीवाल बना रहा था पर देवदत्त की तरुण 
पुत्री सोलह श्वगार सज कर आ खडी हुई तो मेरी चंचल दृष्टि 
उस पर पड़ गई और दीवाल की इटे शिथिरू बन्ध वाली हो 
गई। देवदत्त की पुत्री को पूछने पर उसने कहा-समें नमन 
परिब्राजक को देख कर लछज्जावश उधर चली गईं। राजा ने 
'परित्राजक से बुलाकर पूछा कि तुम क्‍यों इस मार्ग में आए ९' 
उससे कहा-आपके जंवाई ने घोडा दोडाया तो में क्‍या 
करूँ १ राजा ने जबाई से पूछा कि तुमने घोडा क्‍यों दोडाया ।* 
जंबाई ने देखा कि सब ने अपने माथे से आपत्ति उतार दी तो 
मुझे! भी किसी युक्ति का आश्रय केना चाहिए |! उसने कहा किः 
में तो कर्म-विधाता की प्रेरणा से आया मेरा क्‍या दोष ?' 
राजा ने मंत्री से कहा मंत्री |! विधात्रा को शीघ्र बुछाओ '! में 
अन्याय नहीं सहन कर सकता ! प्रधान ने कहा--आपके तेजः 
प्रताप से डर कर काँपती हुई वह कही भग गई है, मेंने सब- 
जगह शोध के लिए पुरुप भेजे पर मिली नहीं, अब तो दूसरे 
दिन खबर लगेगी | राजा ने कहा--कोई बात नहीं आज देर 
भी हो गई, कछ पर बात, कोई जल्‍दी थोड़े ही है ! 
महासेन ने देखा इस राजा के न्याय के भरोसे तो मेरे* 
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'याच रत्न गये ही समझना चाहिए। उसने कुछ सोच कर कपट- 
कोशा वेश्या का आश्रय लिया ओर उसे अपनी दुख गाथा कह 
- सुनाई । वेश्या ने उसपर दया लछाकर के कहा--तुम निर्श्चित रहो, 
में तुम्हारे रत्न निकलवा दूंगी | वहः अपने घर मे गई ओर 
“उत्तस वस्त्र, सणि साणिक आभरण, कस्तूरी, कपूरादि वहुमूल्य 
बस्तुएं एकन्र कर सबको पेटी में मर, ऊँट पर चढ कर वंचना- 
मति सेठ के घर गईं | तीन चार सखियों के साथ सेठ के पास 
जाकर उसने हाँफते हुए कह्या-सेठ जी ! मेरी वह्दिन वसतपुर 
में सरणासन्न पडी दे और मुझे; शीघ्र बुलाया ढे; अतः मं उससे 
मिलने जाती हैँ, आप मेरी माछ-सता धरोहर रूप में रखिये, 
क्योंकि आप ही सवथा मेरे विश्वास भाजन हैं। यदि मेरी 
बहिन मर गई तो में भी अवश्य उसके साथ जल मरूँगी, यदि 
आपको मेरी मृत्यु के समाचार सिल जाय तो आप सारा घन 
'( पुण्य कार्यो मे ) खरच डालना ! वचनामति सेठ ने सोचा यह 
“मर जायगी तो अच्छा हो जायगा, करोडों की जवाहरात भें 
“सहज में ही हजम कर सकगा ! इतने ही मे पूर्व सकेतानुसार 
-सहासेन आकर उपस्थित हो गया ओर धरोहर मे रखे अपने 
'पाँच रत्न साँगने छगा। सेठ ने वेश्या का मा हजम करने के 
“छोभ भे आकर अपनी प्रतीति जमाने के लिए सहासेन के पाच 
रत्न छोटा देना ही उचित समझा और तुरत चार रत्न निकाल 
के दे दिये। पाँचवाँ रत्न भी लो घनावह सेठ के यहाँ रखा 
छुआ था, पुत्र के द्वारा बदले मे अपनी सम्पत्ति को गिरवे रख- 
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कर छुडा सेंगाया। महासेन को अब अपने पाँचों रत्न मिल ः 
गए। इतने ही में पूर्व सकेतानुसार कपटकोशा को बधाई 
मिली कि आपकी वहिन स्वस्थ हो गई है उसने कहलाया दे कि 
आप यहाँ आने का कष्ट न करें। में स्वयं मिलने के लिए आ 
जाऊंगी | वेश्या प्रसन्‍न होकर नाचने छगी। महासेन भी रत्न 
प्राप्ति के हप॑ में नाचने छगा, तो वंचनामति भी उनके नाच में 
सहयोगी हो गया । छोगों ने जब इसका कारण पूछा तो वेश्या 
ने बहिन के जीने का, महासेन ने रत्न प्राप्ति का कारण बत- 
लाया। वचनामति ने कहा-में अपने जीवन मे आज ही 
कपटकोशा से ठगा गया हूँ, जिसने मेरे महछ को अडाने रखा 
कर महासेन के पाँच रत्न वापस दिला दिए | इसने खूब किया, 
यह' सोचकर नाच रहा हूँ। इसके बाद वचनामति ने विरक्ति 
पाकर तापस का ब्रत स्वीकार कर छिया। कपटकोशा को सब: 
लोग धन्यवाद देने छगे। महासेन अपने नगर मे आकर सुख- 
पूर्वक रहने छगा | 

एक बार उसके देश मे सहान दुष्काछ पडा, जिसका 
वर्णन कबिवर ने दूसरे खण्ड की छठी ढाल में बिस्तार से 
किया है और सं० १६८७ के भयंकर दुष्काल से उसका 
तुलना की है । 

महासेन ले इस दुष्काछ के समय पाँचों रत्न बेचकर धान्य 
का प्रचुर सग्रहः किया ओर सावजनिक दानशाला खोलकर 
दीन-ठुखियों का बड़ा उपकार किया। जो छोग संकोच व : 
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-मानवश उसके वहाँ मागने नहीं आते, उन्हें वह गुप्त रूप से 
सहायता पहुंचाता। उसने रोगियों के लिए चिक्त्सालूय 
खोल दिये। एक ठिन एक बुद्धा को, जिसके छुधा के मारे 
अजीण्णं, शोथ आदि की भयंकर व्याधि हो गई थी, महासेन 
जे अपने घर छाकर सेवा सुश्रुषा कर स्वस्थ किया । मदहासेन 
की स्त्री गुणसुन्दरी ने भी दीन अनाथों की बड़ी सेवा सुश्र॒पा 
की। इस बारहवर्षी दुष्काह के समय आश्रित छोणों को 
-महासेन के यहाँ बड़ी शान्ति मिल्ली और उसने सुकाल होने पर 
व्सत्कारपूबक उन्हें अपने घर भेज दिये। 

केवली भगवान ने कहा-महासेन के भव मे तुमने जो 
अनुकम्पा दान किया उसके प्रभाव से तुम इस भव में समृद्धि- 
शालछी चंपक सेठ हुए ! गुणसुन्दरी का जीव तिलोत्तसा हुई । 
छुष्काछ के समय तुमने जिस बृद्धा की सेवा सुश्रुषा की वह 
उज्जेन मे उत्पन्न हुई और इस भव में उसने तुम्हें पाछपोष 
कर वडा किया । वंचनामति का जीव बुद्धदत्त हुआ, तुम्हारे 
उसने पाच रत्न लिए थे तो इस भव मे उसके ६६ करोड़ के तुम 
स्वामी हुए। तुमने गत भव में कुछ सद किया । अत' इस भव 
में दासी पुत्र हुए; तुमने वंचनामति को पूर्व भव मे अपश्राजित 
किया। अतः उसने तीन बार तुम्हें मारने का प्रयत्न किया | 
पूर्व भव का बुतान्त सुनकर चंपक सेठ का हृदय बेराग्य वासित 
'हो गया। उसने तिलोत्तमा के साथ बढ़े ठाठ से संयम धर्स 
स्वीकार किया। झुद्ध सयम पालकर वह' देवलोक में देव हुआ | 
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अन्त में चंपक वहाँ से च्यवकर मनुष्य भव पाकर महाविदेह 
शलेत्र में दीक्षा लेकर मोक्षगामी होगा । 

सं० १६६४ में अपने प्रिय शिष्य के आग्रह से कविवर 
समयसुन्दर ने जालोर में अनुकम्पा दान पर इस दृष्टान्त- 
आख्यान की रचना की | 


पर 

(४) धनदत्त श्रेष्टी चौपड़े सार 
शान्तिनाथ भगवान्‌ को नमस्कार कर कविवर समयसुन्द्र 
ने व्यवहार शुद्धि के विषय में धनदत्त श्रेष्ठी की चउपई प्रारम्भ 
करते हुए सर्वप्रथम श्रावक ब्रतोषयोगी २१ गुणों को बतलाया 
है १ वाणिज्य व्यवसाय में न न्यून दे, न अधिक ले, अच्छी 
वस्तु को बुरी न कहे, बुरी को अच्छी न कहे, जिस समय देने 
का वायदा किया हो उसी समय दे, मिथ्या भाषण न करे, 
यह प्रथम व्यवहार शुद्धि गुण है। २ पंचेन्द्रिय परिपूर्ण ३ शान्त 
प्रकृति, ४ छोकश्रिय, ५ वचनारहित - निष्कपट, ६ अक्र्र, 
पापभीरू, ७ अमायी, ८ उपकारी, ६ कुकर्म विरत, १० दयालु, 
११ मध्यस्थवुत्ति, १२ शात-दात गुणी, १३ गुणरागी, १४ शोभन 
पक्ष, १६४ दीघंदर्शी, १६ विशेषज्ञ, १७ वृद्ध व बुद्धिमान 
' पुरुपाजुगासी, १८ माता-पिता गुरु के प्रति विनयशीछ, १६ 
ऋतज्ञ, २० पर हितकारी,'२१ लव्घ लक्ष | इन २१ गुणों में ज्यच- 
' हारशुद्धि सब प्रधान है, इसके बिना सारे गुण व्यर्थ है । धोती 
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विना सिर पर पणड़ी, घड़े विना इंढाणी, नींव विद्दीन इमारत 
की भाति व्यथ हैं। याव ही नहीं तो सीमा क्‍या ९ उठंढ नहीं: 
तो हिम कहा ? उसी प्रकार | व्यवहार शुद्धि के बिना मनुष्य 
की शोभा नहीं । अग्नि फे बिना घुआ कहाँ ? स्त्री ही नहीं तो 
वेटा कहाँ ? धर्म बिना सुख नहीं, द्रव्य विना हाट नहीं, गुरु 
बिना वाट नहीं, उसी प्रकार व्यवहार शुद्धि बिना सारे गुण- 
विना बक के शून्य है । साधु के लिए शुद्ध आहार ओर श्रावक 
के लिए शुद्ध व्यवहार ये प्रधान गुण हैं | 


अयोध्या नगरी मे उम्सेन राजा और उसके पद्मावती 
पटरानी थी । उसके सुबुद्धि नामक सनन्‍्त्री था। इसी नगर में 
घनदेव व्यवहारी का पुत्र धनदत्त निवास करता था, जिसके 
पापोटय से माता-पिता का देहान्त हो गया। जब वह आठ 
वर्ष का हुआ तो शास्त्राभ्यास में रग गया ओर पिता का 
कमाया हुआ द्रव्य खाकर काल निर्गसन करने छगा। एक वार 
धर्मंघोषसूरि के पधारने पर धनदत्त ने उनका बराम्यपूर्ण 
व्याख्यान सुना तो उपदेश से प्रभावित होकर कुछ नियम लेने 
का विचार किया। उसने अपने को संयम सा्ग मे असमर्थ 
बताते हुए सुनिराज के समक्ष व्यवहार शुद्धि का नियस स्वीकार 
किया। घर आने पर उसकी स्त्री ने व्यवहार-शुद्धि नियम की 
चडी ग्रशंसा की । ह 
धनदत्त ने ढुकान खोली और सचाई के- साथ अपना नियमः 
“पालन करता हुआ व्यापार करने छूगा॥ छोम सलता केः 
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आदी नहीं होने से घनदत्त का व्यापार ठण्ढा पड गया और 
घर मे धन का तोड़ा आ गंया । उसने स्त्री से विदेश जाने की 
अनुमति माँगी तो उसने कहा--आप विदेश में भी अपने 
नियम का पालन करते रहें, में घर मे बेठी अपना शील ब्रत 
पालन करूगी ! धनदत्त सथवाड़े के साथ रवाना हो गया। 
आगे चलकर एक गाँव में धनदत्त ने छोगों से पूछा कि यहाँ 
कोई व्यवहार शुद्धि नियम का पालन करने वाला हो तो 
बताओ, में उसके यहाँ नौकरी करना चाहता हूँ! किसी ने 
धर्मात्मा सेठ का नाम बताया तो वह उसके वहाँ जाकर 
गुमास्ता रह गया । उस सेठ के घर गायें, भेंसे बहुत थी, जो 
जगलर में चरने जाती और पराये खेतों मे प्रविष्ट होकर हरे- 
भरे धान को उखाड कर खा जाती । कृषक छोणों ने सेठ के 
सामने शिकायत की तो उसने कहा-ग्वालिये को मना कर 
देंगे ! सेठ ने उन्हें तो आश्वासन दे दिया, पर उसने ग्वा लिये को 
कहा नहीं, क्‍योंकि गायों के मुफ्त का धान-घास चरके आने से 
! उसके यहाँ दही, दूध, घी का ठाठ रहता था। धनदत्त ने सेठ 
फे इस अशुद्ध व्यवहार को अनुभव कर उनकी नौकरी छोड दी 
ओर दूसरे गाँव चला गया। वहाँ उसने एक विका के यहाँ 
नोकरी कर छी और उसका व्यापार देखने छगा । वह श्राविका 
निस्सन्तान होने पर भी लोमिणी थी, रात मे वह बेठी-बेठी 
सूत कातती तो अपने घरका दीपक भी न जलाती और पड़ौसी 
के महरू के प्रकाश का उपयोग करती धनदत्त ने उसे अनु- 
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चित बताया तो सेठानी ने कद्या-तुम दूध में भी जन्तु देखते 
हो! अपना क्‍या गया, इस कते सूत के पसों से घर में 
सब्जी का खर्च निकल जाता है ! धनदत्त अपना हिसाव लेकर 
साथियों से जा मिला | साथी छोग व्यापार करते, पर धनदत्त 
का हाथ खाछी था । माल-पत्र वेचकर साथी छोग स्वनगर जाने 
को तेयार हुए तो मित्र ने घनदृत्त से कह्य--देश चलो ! धनदत्त 
से कहा--मेंने कुछ भी द्रव्योपालन तो किया नहीं | अतः अभी 
में नहीं चछ सकगा ! मित्र ने कद्ा-यदि तुम न चर सको 
तो कोई वस्तु भी हमारे साथ भेजो; क्योंकि घर पर स्त्री वाट 
जोह रही दे ! धनदत्त ने कहा मेरे पास पसा नहीं, क्या भेजूँ ९ 
मित्र ने कहा-यहाँ बीजोरे बहुत ही उत्तम जाति के स्वादिष्ट 
आर खूब सस्ते हैँ ओर नहीं तो ये ही भेजो ! धनदत्त ने मित्र 
की राय मानकर एक टोकरी मे बहुत से बिजोरे भरकर मित्र 
के साथ भेज दिये। साथ वाले लोग प्रवहण मे बठकर रवाना 
हुए और किसी नगर के किनारे जाकर ठहरे । संयोगवश डस 
समय उस नगर का राजकुमार दाह ज्वर से पीड़ित हो गया | 
चद्यों के सारे इलाज बेकार हुए तो राजवेद्य ने कह्ा-परदेशी 
बिजोरा यदि मिल सके तो इस रोग की वही अन्तिम चिकित्सा 
है, जिससे राजकुमार बच सकता है ! राजा ने सर्वत्र ढिंढोरा 
पिटवाया कि कहीं किसी फे पास परदेशी बिजोरा हो तो दे ! . 
'उसे राजा मनोवाछित देगा । नगर मे कहीं भी बिजोरा न मिला 
“नो इस खयाल से कि--कोई परद्वीप से बिजोरे छाया होगा- 
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व्यापारियों का साथ जहाँ ठहरा हुआ था; उद्घोषणा की। तब 
धनदत्त के मित्र ने तुरन्त पटह स्पर्श किया और बिजोरा के 
करण्डिये को लेकर राजा फे सन्मुख भेंट किया। बिजोरे की 
चिकित्सा से राजकुमार स्वस्थ हो गया। राजा ने प्रसन्‍न होकर 
उस करण्डिये को मणिसाणिक और सोने से परिपूर्ण कर 
दिया और ससम्मान साथ वालों की जकात भी माफ कर 
“दी ! सब छोग वहाँ से रवाने होकर क्रमशः अयोध्या पहुँचे । 
धनदत्त की स्त्री ने देखा, साथ वाले सब छोण आ गए, 
“पर मेरा पति नहीं आया, वह घर के द्वार पर अश्रुपूण्ण नेत्रों से 
-खड़ी बाद देख रही थी। मित्र ने शीध्रतावश आकर वह रत्नों 
'का भरा करण्डिया उसे दे दिया ओर उसका पति सक्कुशल है ! 
“कहकर अपने घर की राह छी। धनदत्त की स्त्री ने घर में 
-जाकर करण्डिये को खोला तो उसमें सोना, मणि, रत्न भरा 
था, वह देखते ही दुखी होकर सोचने रूणी-मेरे पति ने 
“अवश्य ही अपना नियम तोड़ा द्वे अन्यथा न्यायपूर्वक इतना 
| "द्रव्य कहाँ से प्राप्त होता ? यह धन विष सदृश है, मेरे लिए 
*धूलि है। 
थोड़ी देर बाद मित्र आया और उसने भौजाई को चिन्तित 
देखा तो कह्ा--धनदत्त सक्ुशल दै, तुम चिन्ता क्‍यों करती 
“हो ९ जब उसने अपने दुख का कारण बताया तो मित्र ने द्रव्य 
प्राप्ति का सारा वृतान्त सुना दिया। धनदत्त की स्त्री प्रसन्‍्न 
' होकर धर्म पर और भी शृढ़ श्रद्धा वाली हो गई । 


(६ ४२ ) 


धनदृत्त की स्त्री ने उस धन मे से राजा को भेंट द्वार 
प्रसन्‍त कर भूमि खण्ड प्राप्त किया ओर उस पर सुन्दर महल; 
बाटिका, स्नानागार आदि बनवाये । वह सन्नागार (दानशाला) 
खोलकर उन्मुक्त दान देने छगी, साधु साध्वी व स्वधर्मी लोगों: , 
की भक्ति करती हुई निर्मछशीछ पालन करती थी । 


इधर धनदत्त चिरकालर विदेश मे रहकर भी द्रव्योपाजन का 
कर सका तो धघर्य्य धारण कर फटे हाल स्वदेश छौटा । छोगों 
के मुंह से धनदत्त की स्त्री की हवेली ज्ञातकर अपने घर पहुँचा 
तो प्रतोी रक्षक ने उसका प्रवेश निषिद्ध किया। धनदत्त ने 
सशकित चित्त से प्रवेश करने का हठ किया तो सेठानी की' 
आज्ञा से धनदत्त को सामने धूप में ले जाकर खड़ा किया।' 
सेठानी ने अपने प्रिययवम को पहिचाना ओऔर आदर सहित 
घर में बुठाकर सासने करवद्ध खड़ी हो गई। घधनदत्त ने सन 
मे स्त्री के शीछ पर शका छाकर ऋद्धि सम्र॒द्धि का कारण पूछा । 
सेठानी ने सारा बृतान्त कहा और मित्र की साक्षी से सही वृत्त 
ज्ञात कर धनदत्त को अपार हब हुआ। सेठानी ने नाई को 
बुलाकर सँवार कराई ओर धनदत्त को वस्त्राभरण से सुसज्जित 
"किया | अब वे लोग आनन्‍्द॒पूवक निवास करने छंगे | 


एक वार उस नगरी मे साधु मुनिराज पधारे और उद्यान 
'में ठहरे । उनका उपदेश श्रवणकर धनदत्त प्रतिबोध प्राप्त हुआ 
आर पुत्र कलत्रादि को त्याग कर संयम सार्ग से दीक्षित होः 


( ४३ ) 


गया। वह अप्रमत्त चारित्र पाछन कर अनित्य भावना भाते 
हुए क्रमशः केवछज्ञान श्राप्त कर शिवश्म को प्राप्त हुआ | 

सं० १६६४ में आश्विन महीने मे अहमदाबाद में कविवर 
समयसुन्दरजी ने इस व्यवहार शुद्ध विपये धनदत्त श्रेष्ठि चौ० 
की रचना की । 


(५) प्रण्यसार चौपडे सार 


भरतक्षेत्र मे गोपाचछ-ग्वालियर अत्यन्त सुन्दर नगर है | 
चहाँ धर्मात्मा व सरछ स्वभावी पुरन्दर सेठ निवास करता था 
जिसकी पत्नी पुण्यश्री पतिनत्रता ओर गुणवती थी | सेठ के यहाँ 
सब कुछ होते हुए भी उसका घर पुत्रविहीन था और 
यही चिन्ता उसे कचोट रही थी। मित्रों ने सेठ को दूसरा 
विवाह करने को सलाह दी, पर पत्नी पर अट्टूट प्रेम होने के 
कारण वह इसके लिए प्रस्तुत न हुआ तब मित्रों ने इसी ञ्री 
से सतान हो, इसके लिए मंत्र-यंत्र, यक्ष पूजा, होम आदि उपाय 
करने का कहा । सेठ ने मिथ्यात्व दूषण से बचे के लिए 
कुलदेवी का आराधन किया। कुलदेवी ने प्रकट होकर पुत्र 
होने का वरदान दिया। पुण्यश्नी के गर्भ मे एक पुण्यवान जीव 
आकर अचतीण हुआ। पुत्र जन्म होने पर सेठ ने बड़े भारी 
उत्सव पूर्वक उसका नाम पुण्यसार रखा। पाँच धायों द्वारा 
अ्तिपालन होकर जब पुण्यसार आठ वर्ष का हुआ तो उसे 


( एप्ट ) 


अध्ययन के हेतु पाठशाला में भरती किया गया । उसी नगर. 
के धनवान सेठ रल्नसार की पुत्री रत्नवती भी पुण्यसार के साथ 
साथ पढ़ती ओर हृठपूर्बवक होड किया करती। एक दिन 
पुण्यसार ने उसे एकान्त में कहा--सुन्दरी ! तुस पुरुष की निन्‍्दा 
सत किया करो; पुरुष की क्या वरावरी १ तुम्हें भी तो एक 
दिन पुरुष की पत्नी होना पडेगा ! रल्लवती ने कद्दा-रे सूख 
शेखर ! स्त्री वनूगी किसी पुण्यवान की, तुम्हारी क्या विसात 
है ९ पुण्यसार ने कहा-भावी किसे दीखती है, अब तो में 
तुम्हारे साथ जबरदस्ती विवाह करूँगा ! रल्नवती ने कहा-- 
निगुंण ! तुम रोते ही रहोगे, प्रेम जबरदस्ती नहीं होता | इस 
प्रकार दोनों के परस्पर विवाद मे बोलचाल बढ़ गई | 
पुण्यचार घर आया और अन्नपान व्याग कर चुपचाप सो 
गया। पुरन्दर सेठ ने चिन्ता का कारण पूछा तो उसने स्पष्ट 
कह दिया--यदि मेरा जीवितव्य चाहते हों तो आप रत्सार 
की पुत्री से मेरा विवाह करादें। सेठ ने कद्दा-वेटा ! अभी 
तक तुस बालक हो, विद्याभ्यास से सन रूगा कर निपुण वनो)- 
वयस्क होने पर हमे स्वय तुम्हारा विवाह करने का उल्लास है ! 
पुण्यसार ने कह्दा--आप जसा कहेंगे, करूंगा पर रल्नवती से 
मेरी सगाई कर दीजिये, तब भोजन करूँगा ! सेठ ने उसे समझा 
बुझा कर भोजन कराया ओर स्वयं मित्रादि को साथ लेकर 
रल्लसार सेठ के यहाँ गया। रल्लसार ने स्वागत पूर्वक पुरन्दर 
सेठ से आगमन का कारण ज्ञात किया और यह कहा कि आफ 
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राजमान्य और प्रतिष्ठित हैं; में अपनी पुत्री आपको सहय देता 
हूँ! रल्वती निकट ही थी उसने पिता की बात सुन कर कहा-- 
मुझे अप्नि-प्रवेश कर जाना इष्ट है; पर पुण्यसार के साथ 
विवाह कदापि नहीं करूँगी! पुरन्दर सेठ कन्या की बात 
सुनकर दंग रह गया उसने मन में सोचा इस धीठ बालिका को 
प्राप्त कर पुण्यसार को क्‍या सुख मिलेगा ९ 


र्नसार ने पुरन्दर सेठ से कदह्दा--यह' अभी तक बच्ची और 
अज्ञान दे, में समझा दूँगा! आप निर््चित रहें, मेंने अपनी 
पुत्री आपके पुत्र को दी ! पुरन्द्र सेठ अपने मित्रों के साथ घर 
लौटा और पुण्यसार से कहा--बेटा ! वह छोकरी ठेढ़ी मेढ़ी 
बातें करती है अतः तुम्हारे योग्य नहीं हे ! पुण्यसार ने कहा-- 
हमारे आपस में हठ पूर्वक विवाद हो गया है, पाणिग्रहण के 
पश्चात्‌ सब ठीक होगा ! उसने अपना भविष्य सानुकूलछ बनाने 
के लिए कुलदेवी का आराधन करने का विचार किया और 
विधिपूर्वंक उपवास कर के बेठ गया देवी ने प्रगट होकर 
पुण्यसार से कद्ा--तुम्दहारा मनोवाछित सिद्ध होगा ! निर्श्चित 
होकर विद्याध्ययन करो उसने कलाभ्यास तो पूरा किया पर 
तरुण अवस्था में जुआरियों की सगत मे पड़ने से जुओ का 
व्यसन छंग गया | 

एक दिन रानी का बहुमूल्य हार जो पुरन्दर सेठ के यहाँ 
धरोहर रूप में रखा था, पुण्यसार जुए में हार गया। राजा 
ने जब हार सगाया तो सेठ ने घर मे सभाला और न मिलने 
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पर उसने निश्चय किया कि अवश्य ही पुण्यसार ने हार को 
शायव किया हे अन्यथा घर मे रखी गुप्त वरतु कहाँ जाती ? 
उसने पुण्यसार को घुला कर डाटा तो उसने सच्ची सच्ची बात 
बतला दी। सेठ कृषित तो था ही, उसने पुत्र को घर से वाहर 
निकाल दिया। पुण्यसार नगर से बाहर आया और सन्ध्या 
हो जाने से रात्रि व्यतीत करने के छिए बटवृक्ष के कोटर 
में बेठ गया। 

घर जाने पर सेठ को पुण्यवती ने पूछा- पुत्र कहाँ ? उसने 
कहा मेंने शिक्षा देने के छिए--अमी का अभी हार छाओ ! कह 
कर घर से निकाल दिया ! पुण्यवत्ती ने इसके लिए सेठ को 
बड़ा उपाल्‍््म दिया ओर पुत्र को खोज कर छाने का कहा । 
सेठ पुत्र को खोजने के लिए सारे नगर में घूमने छगा। जब 
बहुत देर तक पति व पुत्र दोनों नहीं छोदे तो पुण्यवत्ती अपनी 
मूखता के लिए पश्चाताप करने छगी । 

पुण्यसार ने वटबृक्ष पर बात करती हुई दो देवियों को 
देखा ओर ध्यान देकर उनकी वातें सुनने छगा । एक ने कहा 
इस चाँदनी रात में कहीं घूमने चले ! दूसरी ने कद्दा-कहीं 
कोतुक वार्ता हो तो देखें, अन्यथा निष्प्रयोजन घूमना व्यर्थ 
है! प्रथम ने कहा-वछभी नगरी मे सुन्दर सेठ के सात 
पुत्रिया ब्रह्मसुन्दरी, धनसुन्दरी, कामसुन्दरी, मुक्तिसुन्दरी, 
भागसुन्दरी, सुभागसुन्दरी ओर गुणसुन्दरी नास की है | जिनके 
वर की चिन्ता भे सेठ ने गणपति को मनाया और गणपति 
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“देव ने सातवें दिन वर प्राप्त होने का निर्देश किया है। सेठ ने 
“लम्बोदर के आदेशानुसार विवाह मण्डप रच कर विवाह की 
“सारी तथ्यारी कर रखी है आज ही छम्न दिवस है, अतः वछभी 
चल कर आज यही कोतुक देखा जाय ! दीनों एक मत होकर 
वहभी जाने को प्रस्तुत हुई ओर मंत्रोच्चार किया तो बट वृक्ष उड़ 
कर वह्भी के उद्यान में आ उतरा | दोनों देविया नायिका रूप 
धारण कर सेठ के घर की ओर चली । कुमार भी कोटर में से 
“निकल कर पीछे-पीछे हो गया । जब वे विवाह' मंडप में गई 
और पुण्यसार को देखते ही सेठ ने कहा कि आप हरूम्बोदर देव - 
“द्वारा प्रेषित हमारे जामाता हे अतः सातों पुत्रियों से पाणि- 
“अहण कीजिये! पुण्यसार को वस्थाभरण से सुसज्जित कर 
विवाहचोंरी भे बिठाया गया और सातों कनन्‍्याओं से पाणि- 
अहण करवा दिया। 
पुण्यसार विवाह' के अनन्तर सातों स्त्रियों के साथ महल 
में गया ओर उनके साथ प्रभ्ोत्तर, श्छोक रचना आदि में 
थोडा समय बिताया | उसके मन में बट वृक्ष के लोट जाने की 
चिन्ता थी । उसकी चेष्टाओं से अन्लमान कर गुणसुन्दरी ने 
यूछा--आपको देह चिन्ता के लिए जाना हो तो मेरे साथ 
नीचे चलिए ! वह तुरत गुणसुन्दरी-के साथ नीचे आया और 


खडिया से दीवार पर तुरन्त निम्नोक्त दोहा व श्लोक लिख 
दिया-- ह 
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किहा गोपाचल किहा वलहि, किहां लंबोदर देव । 
आपवज्यो वेटो विहि' वसहि, गयो सत्तवि परणेवि ॥१॥ 
शोपाचलर पुरा दागा, बहभ्यां नियतेवंशात्‌ 
परिणीय वधू सप्तः पुनतंत्र गतोस्पयहं।॥ १॥ 
गुणसुन्दरी ने लब्जावश उपयुक्त लेख की ओर ध्यान नहीं 
दिया। परुण्यसार ने उससे-तुस छार पर खडी रहो, में देहः 
चिन्ता निवारण करके आता हूँ ! कह' कर जहाँ वट वृक्ष था; 
वहाँ जाकर कोटर में बेठ गया। थोडी देर में दोनों देवियाँ 
आई ओर बट वृक्ष को उडाकर अपने स्थान में छाकर पुनः 
स्थापित कर दिया। 
पुरन्द्र सेठ रात्रि के समय पुत्र की खोज में घूमता हुआ 
थक कर बट वृक्ष के नीचे आ बेठा था | जब सूर्योदय होने पर 
पुण्यसार कोटर मे से निकला तो उसे पित्तु दर्शन हुए ! पिता 
ने भी पुत्र को वस्बारंकारों से सुसज्जित प्रसन्न मुद्रा मे देखा 
तो आहिगणन पूर्वक सिल कर अपने घर ले आया। पुण्यश्री को 
पति ओर पुत्र के आने पर अपार हर्ष हुआ ओर रात्रि का 
सारा वृतान्त ज्ञात किया | परस्पर अपने अपराधों की क्षमा- 
याचना कर पुण्यसार ने बछमी से छाये हुए अलूकारों को चेच 
डाछा ओर रानी का हार छुड़ा कर राजा को भेज दिया और 
वह व्यसन त्याग कर पिता के साथ दुकान में बठकर काम 
काज करन लछगा। 
इधर पति के न छोटने पर गुणसुन्दरी ने अन्य दे बहिनों- 


( ५४६ ) 


से जाकर कहा तो वे पति-विरह में रोने कछपने छगी। पिता 
से आकर जामाता के भग जाने का सारा वृतान्त ज्ञात किया 
ओर नाम ठाम न जान सकने के कारण चिन्तातुर हुआ ।' 
गुणसुन्दरी ने नीचे जाकर दीवाल पर लिखे अभिलेख को पढ़ा 
और पति के गोपाचल निवासी होने का अनुसंघान पा लिया ।' 
उसने पिता से पुरुष वेश प्राप्त कर छः मास में पति को प्राप्त 
करने की प्रतिज्ञा पूर्वक विदा ली। पिता ने ऋद्धि-सम्ृद्धि और 
नौकर कर्मचारी साथ दे दिये। वह गोपाचछ आकर गुणसुन्दर 
कुमार के नाम से व्यापार करने लगी। थोड़े दिनों मे गुण- 
सुन्दर एक सफल व्यापारी के रूप मे सत्र प्रसिद्ध हो गया |! 
एक दिन्न मार्ग में चलते हुए गुणसुन्दर को देख कर रल्लवतीः 
मुग्ध हो गई ओर पिता से प्राथंना की कि गुणसुन्दर बर मुझे 
पसंद है, मेरा उसके साथ पाणिग्रहण करा दें। सेठ रल्नसार ने 
गुणसुन्दर के पास जाकर रल्लवती से पाणिग्रहण करने कीः 
प्रार्थना की । गुणसुन्दर ने मन ही मन इस अयोग्य सम्बन्ध को 
विचार कर कहा कि-यह' बड़ों के अधिकार की बात दे, पिता 
दूर है अतः आप किसी अन्य कलछावान पुरुष के साथ अपनी 
पुत्री का विवाह कर दें! रत्नसार ने कद्ा-मेरी पुत्री तुम्हें 
चाहती दे तो में उसे दूसरे को कसे दूँ ? 

रत्नसार के आग्रह से गुणसुन्दर को रत्ववती के साथ 
पाणिग्रहण करना पडा | जब पुण्यसार ने सुना कि रत्नवती का 
विवाह हो गया तो वह कुछदेवी के समक्ष आत्मघात करने. 


( ६० ) 


न्‍को प्रस्तुत हुआ, देवी ने कहा--बत्स तुम वृथा क्‍यों सरते हो ९ 
रत्नवती तुम्हारी ही स्लरी होगी | पुण्यसार ने कहा रत्नवती का 
विवाह परदेशी के साथ हो गया, अतः परख््री से मुझे क्‍या 
प्रयोजन | देवी ने उसे धेय्य धारण कर भावी का विधान 
देखने का आदेश दिया | गुणसुन्दरी की छ मास की प्रतिज्ञा 
थी, अवधि बीत जाने पर भी जब पति को प्राप्त करने मे 
असमर्थ रही तो उसने अग्नि-प्रवेश करने की तय्यारी की । 
सारे नगर में चर्चा होने लगी कि गुणसुन्दर सार्थवाह मरने को 
प्रस्तुत दे । दर्शनार्थ छाखों व्यक्ति एकत्र हो गए। राजा ने 
गुणसुन्दर से पूछा- किसी ने तुम्हारी आज्ञा भंग की या कौनसा 
दुख उपस्थित हो गया, जिससे तुम अग्नि प्रवेश करते हो | उसने 
कहा--इष्ट-वियोग के कारण में काष्ठभक्षण कर रहा हूँ । 
राजा ने कहा--कोई सुज्ञ पुरुष इसे समझावे ! छोगों ने कहा-- 
पुण्यसार के साथ इसकी मित्रता है, वही समभदार व्यक्ति है 
जो इसे मरने से रोक सकता है। राजा ने पुण्यसार को 
बुलाया । पुण्यसार ने उसके निकट जाकर पूछा कि किस ठुख 
'से तुम देह त्याग करने को ग्स्तुत हुए हो ९ गुणसुन्दर ने कहा-- 
हृदय का दुख किसके आगे कहा जाय ? उसकी कोई सीमा 
“नहीं | पुण्यसार ने कद्दा--में भी तो कम दुखी नहीं, मेरी भियाएं 
(वल्भी मे अपने पीहर मे रहती हैं! अब तुस भी अपना दुख 
कहो! गुणसुन्दर ने कद्दा-सेरा प्रिय यहीं गोपाचलपुर मे हैं 
/जिसकी शोध में में यहाँ आई और प्रतिज्ञा की अवधि पूर्ण 


( ६१ ) 


होने पर अब प्राणान्त करने को भ्रस्तुत हूँ ! पुण्यसार ने कहा--+ 
में वही हूँ, पहचानो ! गुणसुन्दरी ने कद्दा-प्रियेतम ! आप मुझे 
तोरण द्वार पर छोड़ आए तो मेंने आपको प्राप्त करने के लिए 
ही इतना प्रयास किया । अब मेरा उद्द श्य पूर्ण हुआ, मुझे ख्री 
वेश दीजिये ! पुण्यसार ने घर से स्त्री की पोशाक मगा कर दी 
जिसे धारण कर गुणसुन्दरी ने श्वसुरादि को नमस्कार किया | 
राजा के पूछने पर पुण्यसार ने सारा व्यतिकर बतलछाया 
तो सुन कर सब छोग चकित हो गए। रत्नसार ने कहा-मेरी 
पुत्री की अब कया गति होगी ९ राजादि सब छोगों ने कहा-- 
उसका पति स्वाभाविक हो पुण्यसार हो गया, इसमें पूछना ही 
क्या है ? वल्लमी से छओं परिणीताओं को बुछा छिया गया ।' 
सेठ ने पुण्यसार के छिए आठ महर भ्रस्तुत कर दिये, जिसमें 
रहते हुए वह अपनी कुल मर्यादानुसार काल बिताने छगा। 
एक वार ज्ञानसागर नासक ज्ञानी गुरु के पधारने पर 
पुरन्दर सेठ भी पुण्यसार आदि परिवार को लेकर धर्मोपदेश 
सुनने गया। सदूगुरु की वेराग्यमय वाणी श्रवण कर बहुत 
लोग प्रतिबोध पाये। सेठ पुरन्दर के पूछने पर उन्होंने पुण्य- 
सार का पूर्वभव इस प्रकार बतछाया कि नीतिपुर में यह सरल 
स्वभावी कुलपुत्र था। ससार से विरक्त हो कर सुगुरु सुध्म 
के निकट दीक्षित हुआ ओर सयमस-धर्म की आराधना करने 
लगा | वह दश मच्छर आदि का उपसर्ग होने पर कायजुप्ति 
का पारून न कर कायोस्सर्ग में वार बार डड़ाता रहता | गुरु 


( देर ) 


से शिक्षा प्राप्त कर शुद्ध क्रिया करने में तत्पर हो गया और 
“सर कर सोधम देवलोक में देव हुआ, वहां से च्यव कर पुण्य- 
-सार हुआ है। पूब पुण्य के प्रभाव से इसे देवता का सानिध्य 
मिला और संपदा प्राप्त हुहं। ४ समिति और ३ गुप्ति इन 
आठों मे इसने कायगुप्ति कष्ट से पालन की थी, जिससे सात 
स्त्रियाँ तो सहज और आठवीं कष्ट से मिली । 
पुरन्दर सेठ पुण्यसार को ग्रहभार सौंप कर दीक्षित हो 
-गया | पुण्यसार ने भी चिरकारू तक श्रावकधर्म पालन कर 
अन्त में पुत्रादि से विदा लेकर संयममार्ग स्वीकार किया और 
अनशत पूर्वक समाधि मरण प्राप्त किया । कविवर समयसुन्दर 
ने यह चौपई शॉतिनाथ चरित्र के अनुसार निर्माण की है| 


“०९८९७ ९...... 
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श्री सदमुरुभ्योनभ- 


समयसुन्दर रासत्रय 
प्रियमेलक-तीर्थ-प्रबन्धे सिहूसुत चौपई 
सोरठिया दृह्या $ 
प्रणम सद्गुरु पाय, समरू सरसति सामिणी । 
दाल धरम दीपाय, कहिसि कथा कौतक भणी ॥१॥ 
घरमा माहि' प्रधान, देता रूडा दीसियइ । 
दी०ण्उ वरसीदान, अरिहंत दीक्षा अवसरहइ ॥१॥ 
उत्तम पात्र तठउ एह, साधनइ दीजइ सूमतड | 
लहियइ छाछि अछेह, अढलिक दान जड आपियइ ॥३१॥ 
अति मीठा आहार, सखरा देज्यो साधनइ। 
सुख लहिस्यड श्रीकार, फल बीजा सरिखा फलइ ॥४॥ 
ग्रथिवी माहि प्रसिद्ध, सुणियद दान कथा सदा । 
प्रियमेछठक अग्रसिद्ध, सरस घणुं सम्बन्ध छटइ ॥५॥ 
सुणउ सिलूइ जडउ संख, ए सुणता जे उघस्यइ | 
उ साणस अगलिंच, के मुक बचनि को रस नहीं ॥६॥ 


२] | समयसुन्दर रासत्रय 
ढाल १ राग--रासगिरी 
चाल--नयरी द्वारामती कृष्ण नरेस, एहनी 


सिहलूदीप सिहरू राजान, सिहली राणी जीव समान । 
सिंहरूसिह' कुमर अति सूर, प्रगव्यड पुण्य तमड अकूर ॥१। | 
माइ बाप नई मानईइ घणुं, एतड छक्षण उत्तम तणुं । 
दीसइं रूपइईं देवकुमार, चाछईं उत्तम कुलि आचार ॥२॥ 
कुमरइ सीखी बहुतरि कला, व्यसन सात कीया वेगढा | 

पर उपगारी परम कृपाछ, रूड़ा बोलइ वचन रसाल ॥३॥ 
साहसीक पराक्रम सार, परदुख कातर पुण्य प्रकार । 
विनयवंत अनईं जसवंत, सकल कछा गुण मणि सोभत ॥४॥ 
एहवइईं मास वसंत आवियड, भोगी पुरषा मनि भावियड। 
रूड़ी परि फूछी वणराइ, महकइ परिमल पुहचि न माइ ॥५॥ 
सखर घणुं मडरया सहकार, माजरि छागी महकइ सार। 
कोयलि वइठी टहुका करइ, साखा ऊपरि सघुरइ सरइ ॥१॥ 
छुयल छवीलछा नर छेकाछ, गायइ वायईं बाल गोपाल । 
चतुर माणस ते हाथे चंग, सेघनाद बाजइ मिरदंग ॥७॥ 

फूटरा गीत ग्रायइ फागना, रसिक तेह कहई रागना। 

ऊडइ छाल गुछारलू अबीर, चिहु दिसि भीजइ चरणा चीर ॥८ा। 
नगर माहि सको नरनारि, आणंद क्रीडा करइ अपार । 

ढलती रामगिरी ए ढाल, समयसुन्दर कहइ वचन रसाछ ॥६॥ 


[ सब गाथा १४ |] 


प्रियमेलक चोपई ] कि 
सोरठीया दृह्या है 


क्रीड़ा करण कुमार, इग अवसर वनि आवियड | 
पूठि बहु परिवार, खेलण छागड खाति सु ॥श॥। 


तिण अवसरि वनि तेण, वन-गज आयड विछसतड । 
जल थरू छंघध्या जेण, मातड मयगर मद भरइ ॥२॥ 


नगर सेठ धन नाम, कन्या तेह'नी क्रीड़ती । 
अकसमात अभिराम, गज सुडादंड माहि' ग्रही ॥३॥ 
[ सर्व गाथा १८ ] 


ढाल (२) पाइल री, अथवा--करइ विलाप मृगावती, 


कु यरी रोयइ आक्रंद करइ, मुनइ को मु काबइ | 

आखे बविहूं आसू मरइ, मुनइ को मुकावइ ॥१॥ 

मरू रे मरू मोरी मातजी, मु० तुरत आवड मोरा तातजी॥२॥ 
हा हा हाथी हूं अपहरी, मु ० धीरिज हुंच सकु घरी मु० ॥३॥ 
केथि गई कुछ देवता मु०, सकल कुटंब पाय सेवता मु० ॥७॥ 
करड रे कृपा अबला तणी मु ०, चतुर जायड कोई चाद्रणी ॥५॥ 
आक्रंद कुमर सुण्या इसा मु०, कुण विलछाप देखु किसा ॥६॥ 
त्ततखिण कुमर गयउ तिहा झ्रु० ज्ुबती रोती थी जिहा ॥ण॥। 
कष्ट देखी कुमरी तणड म्रु ०, ग्रगट थयड करुणा पणड मु ० ॥८॥ 
कुमर विचार इसउ करइ म्रु ०, उत्तम उपगार आदरइ मु ० ॥६॥ 
पर उपगार कीधा पखी मु ०, दस सास मात कीघी दुखी ॥१०॥ 


४8] [ समयसुन्दर रासत्रय 





यतो गाथा त्रय॑-- 

कि ताणं जम्मेणवि, जणणीए पसव॒ दुक्ख जणएण | 

पर डवयार मुणो विहु, न जाण हिययंसि विप्फुरई ॥१॥ 

दो पुरिसे धरउ धरा, अहवा दोहिं पि धारिया धरिणी | 

उबयारे जस्स मई, उबयारं जो नवि म्हुसई॥शा 

लच्छी सहाव चला, तओ वि चवलं च जीवियं होई । 

भावों तठ वि चवलछो, उबयार विलंबणा कीस ॥३॥ 

सूर वीर अति साहसी मु०, उपगार मति सनि उछसी ॥११॥ 

कुमर कला काई केलवी मु०, भी रे हकीकति भेलवी ॥१२॥ 

कुमर छोडावी कुयरी मु ०, कु० सुजस सोभाग सिरी वरी॥१श॥ 

वात नगर माहे विस्तरी मु० कु, सिगलछइ कीरति संचरी ॥१४॥ 

घन धन कुमर धीरिज धस्यड म्रु० कु; कुण उपगार मोटउ 
कस्यउ मु ० कु० ॥१४॥ 

वाटइ सेठ बधामणी मु ० भूप आयउ देखण भणी मु ० ॥१ह॥ 

खलक लोक देखइ खड़ा मु०५ बोलइ' कुमर विरुद वड़ा सु०॥१णा 

कुमरी राग जाणी करी मु ०, धन सेठइ आगइई घरी मु० ॥१्८ा 

परणावी पाचे मिली मर ० राजा सेठ पूगी रली मु०॥१६॥ 

धन-धन नारि ए धनवती मु, पुरुष रतन पाम्यड पती मु रण) 

महुल मं द्रि रहे मालिए मु ०, आणंद करइ गडख आलिएसु ० र्श 

काम भोग अधिकार ना मु ० सुख भोगवइ संसार ना मु ०२ 

एहू ढाल उपगार नी मु ०, समयसुन्दर कहइ सार नी झु० ।२३। 

[ स्बंगाथा ४४ ] 
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सिंहलूसुत सोभाग, रूपइ दीसइई' रूयड्ूड | 

रसणी आणइ राग, केड़ि न मु कद कामिनी ॥ १॥ 
जिण जिण गछिए जाय, तिण गलछीए तरुणी फिरइ । 

काज काम न कराय, चिटपट लागी चित्त मईं ॥ २॥ 
पंच मिली पोकार, अवनीपति आगइ करी। 

के तु कुमर निवारि, अथवा अम्हनइ सीख दे ॥ ३ ॥ 
महाजन मन संतोप, राजा रूडी परि कीयड। 

दाख्यड दुसमण दोष, कुमर नइ राख्यउ क्रीडतड ॥ ४॥ 

[ सबंगाथा ४८ ] 


ढाल ( ३ ) वाल रे सवायउ वयर हु माहुरु' जो, एहनी 
अमरप कुमर नइ आवीयड जी, कीयउ मुझ सु पिता कूड़ । 
अवहील्या जे आघा पडईं जी, घिग ते जनम नह घूड़ि ॥ १॥ 


करम परीक्षा करण कुमर चल्यउ जी, धणवती चली घण साथि। 
कंत विहूणी किसी कामिनी जी, अस्त्री नइ प्रियु आथि॥ २॥ 
देश प्रदेसे अचरिज देखस्थु जी; भाग्य नड लहस्यु भेद। 
साजण दूजण सममरत्यु जी, इम सनि धरी रे डसेद ॥ ३ ॥ क० 
यतः 
दोसइ विविह चरिय, जाणिज्जइ सयण दुज्जण विसेसो। 
अप्पाणः च कलिज्जइ, हिडिज्जद तैण पुहवीए ॥ १॥ 


दे | | समयसुन्द्र रासत्रय 


आधी राति ऊठियड जी, सुंदर लीघी साथि। 
सिहलू्सुत महा साहसी जी, हथियार तरवारि हाथि॥ ४॥ 
तुरत गयड दरिया नई तटइ जी; समुद्रे चह्यड साहसीक । 
प्रवहण बइठड पर दीपा भणी जी, नारि नई लेई रे निजीक ॥४॥ 
आगलछि जाता द्रियड झछल्यडउ जी, तिम व॒लि राग्यड तोफान । 
प्रवहण भाग्यड कोलाहल पड़-यउ जी, अतिदुख पड़-थड असमानाद्ष 
पुण्य सयोगईइ पाम्यड पाटियड जी, घनवती छीघड आधार + 
नारि सहंती दुख नीसरी जी, पास्यउ समुद्र नड पार ॥०॥ क० 
अवला चाली तिहांथी एकली ज्ञी, वबसती जाउं किण वेगि। 
कंत विहूणी रूपवंत कामिनी जी, उपजइ कोड़ि उदेगि ॥८॥ क० 
नगर निजीक नारी गई जी, पेख्यड एक प्रासाद | 
दंड कलूस ध्वज दीपतां जी, नवका संख निनाद ॥ ६ ॥ क० 
धनवती पूछी काइ धरमिणी जी, कहि' बाई कुण ए गास ! 
कुण तीर॒थ एह' केहनड जी, ए महिसा अभिराम ॥ १० ॥ क० 
गास कुसमपुर गुणनिलड जी, इंद्रपुरी अवतार । 
प्रियमेछठक तीरथ परगड़ड जी, सहु जाणइ संसार ॥ ११ ॥ 
वेगि मिलूइ प्रियु वीछड्यड जी, नित तप करइ जे नारि। 
इहॉ चइटठी अणबोलछती जी, परता पूरइ अपार ॥ १२॥ क० 
धनवती सोौन वरत घरी जी, जाइ बइठी जोग ध्यान | 
नाह मिल्यां विण बोल नहीं जी, ए हठ छीयड असमान ॥१शा' 
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सन गमती ढार सारुणी जी, दुखिया जगावइ दुक्ख। 
समयसुन्दर कहइ सुणता थका जी, सुखिया संपजइ सुक्ख ॥१४॥ 
[ स्ंगाथा ६३ | 
दृह्य सोरठिया है 
कुमसरइ पणि इक कोय, लाघउ छावड लछाकड़ठ | 
तरतड तरतड तोय, पारइ पहुँतठ पाधरउ ॥९॥ 
जहवबइ आगइई जाय, नगर रतनपुर निरखीयड। 
रज्बप्रम तिहाँ. राय, राणी रतनासु दरी ॥ २॥ 
रतनवती बहु रूप, राजा नह वेटी रतन। 
सु दर सकल सरूप, भर जोवन आबी भी ॥ ३॥ 
[ सर्व गाथा ६६ ] 
ढाल ( 8 ) राग--भआसाएरी, 
चाल--सहुजइ छेहुडठ रे दरजणि स० वालि रे भर जोवन माती, 
तिण अवसर वाजइ तिहा रे, ढढेरा नड ढोछ। 
चउरासी चहुढे भमइ, बोलइ वलि एहवा बोल रे॥१॥ 
राजा नी कुयरी, मरइ रे साप खाधी सुदरी। 
को जीवाडइ रे, कुमरी को जीवाड़इ। आकणी | 
गारुड़ी नाग मंत्रा गुण्या रे, मरा मोरी गह। 
सणि पणि डंक ऊपरि मू की, गुण न थयउ ते गया रद रे ॥र॥रा० 
हिंव बेचे हाथ काटक्या रे; उपजइ नहिं को उपाय । 
मुरछागत कुमरी सरइ, जीवित हाथा मांहि' जाय रे ॥३॥ रा० 


८ ] [ समयसुन्द्र रासंत्रय 


कुमर महा अति कोतकी रे, आणी उपगार बुद्धि । 

पड़ह छन्यड निज पाणि सु, सापुरषा साची सिद्धि रे ॥श। रा० 
कुमर आण्यड कुमरी कन्हइ रे, निमंछ आण्यड नीर। 

उहली मु द्रडि आपणी, सहु छाम््यड कुमरी शरीर रे ॥ ६ ॥ रा० 
पाणी पायउ प्रेम सु रे; ऊठि बइठी थई आप। 

कुमरइ उपगार ए कियउ, बहु हरख्या माई नह बाप रे ॥६॥रा० 
रूपइ दीठड रूयडड रे, गुण दीठड उपगार। 

उत्तम कुलि तिण अटकल्यड रे, प्रगख्यउ पुण्य प्रकार रे ॥७॥रा० 
रत्लप्रभ गुण रंजियड रे, कीघड कुमरी वीवाह। ः 
दीधड कुमर नइ दायजउ, अधिकड कुमरी उन्छाह' रे ॥८॥ रा० 

राति पड़ी रवि आथम्यड रे, जाग्यड सदन जुवान। 

रंगमहुल पहुता रली रे, वारू जञाणे इंद्र विमान ॥६॥ रा० 

वर पल्लंग विद्धाइयउ रे, पाथस्या बहु पटकूल | 

अगर उख्ेन्या अति घणा, सहकइई' परिसर अनुकूल ॥॥१०॥ रा० 

दीवा कीधा चिहु दिसइ रे, रत्नवती बहु रंग। 

कुमर पलंग छोडी करी, सृतड धरती तजि संग रे ॥११९॥ रा० 

चतुर नारी मनि चींतवइ रे, करम फूटड मुझ कोय। 

सेज छोड़ी धरती सूचड, रमणी जीवितइ नइ रोय ॥१श।॥ रा० 


यत' 


धरि घोड़ठ नइ पालठ जाइ, चरि धीणउ नई लूखउ खाइ | 
घरि पलग नइ धरती सोयड, तिण री बइरि जीवतद नइ रोवड ॥7 
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पुछयु कुमरी प्रेम छु रे भेद 'कहड भरतार। 
ए वयराग तुम्हे आदस्यड, किस राग तणइ' अधिकार रे | १४रा० 
कुमरइ' मन माहि' अटकल्यड रे, स्त्रीनदह न कहीयइ साच। 
वली विसेस वात सडकिनी, वदइ पंडित एहवी वाच रे |१४रा० 
कुमर कहइई वात केछूवी रे, सुणि सुदरि मुझ संच। 
मा बाप थी मइ वीछल्यइ, राख्यड अभिग्नह' रच रे ॥१४॥ रा० 
सूस्यु घरती सबंदा रे, पालीसि सीछ अताप। 
सूस लियड मइ सुंदरी, मिलूस्यइ नहि जा साइ बाप रे ॥१६॥ 
कहई कुमरी सुणड कंत जी रे, धन्य तुम्हें घस्यउ नेह। 
भगति सा बाप तणी भी, उत्तम पुत्र लक्षण एह' रे ॥| १७ ॥रा० 
भेद जाण्यड सहु भूपती रे, चिन्तातुर थयड चित्त । 
कुमर नह पूछयु किहा वसउ, कुलबंश कह सुपवित्त रे ।१८रा० 
कुमर कहड कुछ आपणड रे, वंश अनइ गाम वास । 
समयसु दर कहइ सहु सुखी, रही रत्नवती नीरास रे ॥१६॥रा० 
के [ सर्व गाथा ८६ ] 
सोरटिया दृह्य ० 
रत्नप्रभ हिव राय, कुमरी समप्रेडण करइ। 
राखी रती न जाय; सुख लरूहिस्यइ गइ सासरइ ॥१॥ 
मणि माणिक बहु माल, मोती जवहर मू गीया । 
रतन अमूलिक छार, चीर पटवर चरणिया ॥२॥ 
- सहु संप्रेडशण साज, कुमरी नई राजा कीयड। 
जतने घणे जीह्ााज, वइसास्या वेऊ जणा ॥३॥ 


१० ] [ समयसुन्दर रासत्रय 
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राजा पुरोहित रुद्र, संप्रढण साथइ दियड। 
खोष्टउ मन में छुद्र, सिहलद्दीप साम्हा चाल्या ॥४॥ 
[ सर्व गा० ६० ] 
ढाल (५) अलवेल्यारी 


प्रबहण तिहाथी पूरियड रे छाल, 
सहु सु कीधी सीख | हरिणाखी रे। 
आसीस दीधी एहवी रे छाछ, विछसडउ कोड़ि वरीस ॥हरि०श॥ 


तइ मेरठ सन सोहियउ रे छाछ, मानि सोरी अरदास ॥ हरि० 
प्रारथिया पहिड्इ नहीं रे लाछ, उत्तम पूरइं आस ॥हरि० श॥। 
र्नवती रूप रजियड रे छाछ्, प्रोहित आण्यउ पाप ।हरि० 
नाखु कुमर नह नीर संइ रे छाल, एहनइ सोगवइ आप॥हरि०३॥ 
सिंहलसिंह मारु सही रे छाल, हुई कुमरी मुके हाथि। हरि० 
जनम जीवित सफलड करु रे०, सुख सोगवू्‌ं इण साथि ॥ह०४॥ : 
प्रवहणण बहता पापियइ रे छाछ, लपट लाधड छाग। हरि० 
द्रिया माहि' नाखी दीयउ रे०, ऊड४ जेथि अधथाग ॥हरि०४॥ 
रुद्र पुरोहित रोवतउ रे छाल, करइ रे आजक्रंद पोकार | हारि० 
हा हा देव किसु हुयउ रे छाछ, किम जरू बूडुड कुमार ॥ह०६॥ 
एह' अखन्र इणइ कीयउ रे छाछ, किसु न करइ कामंघ | हरि० 
हुँ केथी थाउं हिवइ ते छाल, धणि पाखइ सहु॒धंघ ॥हरि० था| 
प्रोहित प्रारथना करइ रे छाछ, भोगवि सुझकसु भोग । हरि० 
हुं किकर तोरउ हुस्यु रे छा, सुढरि स करि तुं सोग ॥हू०८॥ 


प्रियमेलक चोपई ] [११ 
चतुर नारी इस चिंतवइ रे छाल, कहउ हिच हुं करु केम | ह० ; 
सील मोरड ए खंडस्यइ रे छाल, आपदा पड़ी मुझ एम ॥ह०६॥ 
हे दे बज मोर हीयड रे छाहू, पाथर थीय प्रचंड | हरि० 
वाल्हेसर थी वीछड्या रे छाल, खिण न थयउ सतखंड ॥ह०१०॥ 
रे रे दंब तु का रूठठ रे छाल, कुण अपराध मइं कीघ। हु? 
किहा पीहर किहा सासरउ रे छाल, दुख माहे दुख दीघ ॥ह०११॥ 
विरह' विलछाप करु किसारे छाछ, रोया न छाभइ राज |ह'० 
कोई वचना, कहु फेलवी रेलाल, ए घाच टाल्यु आज ॥ह०१२॥ 
प्रोहित हुं तुक वसि पड़ी रे छाछ, सुख भोगवि ज्यु' सुहात ।ह० 
पणि बारहीयडउ प्रियु तणड रे०, कीघा पछी काइ बात ॥ह० १३॥ 
जोरइ प्रीत्त जुड़ईं नहीं रे छाछठ, पडखि मुनइ पंचराति। ह'रि० 
रत्नवती सील राखीयउ रे छाल प्रणमीजइ परभाति ॥ह० १४॥ 
आगई द्रियउ ऊछल्यड रे छाछ, भागी बेडी भड़ाक | हरि० 
कोलाहलछ लोके कीयउ रे लाल; हा हा पड़ी बु बह्ाक ॥ह० १४॥ 
लाधड कुमरी 'छाकड॒ड रे छाछ, तरती गई जल तीर ह०। 
प्रियमेछक पणि पामीयड रे छाल, दुःख करती दिलगीर ह० ॥९६॥ 
प्रियमेलक भेद पूछियड रे छाछ, पहुती धनवती पासि हु०। 
नाह' बिना वोछ नहीं रे छाल, ए यक्ष पूरस्यइ आस ह० ॥१०॥ 


प्रोहित ते पणि पापीयड रे छाल, जीवितड नीसरयउ जाणि ह०। 
नगर कुसमपुर नउ धणी रे छाल, मु हत्तज थयउ तसु माणि ॥१८॥ 
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बे नारी बइंठी रहईं रे छाल, जोता प्रियु दिन जात ह०। 
समयसुन्दर कहृइ सामलड रे छाल, वलि कहूं त्रीजी वात ह०॥१६॥ 
[ सर्च गाथा १०६ ] 
सोरठिया दूह्या $ 
पडतउ पाणी साहि, किणही कुमर डउपाडियड | 
पूरब पुण्य पसाहि, आण्यड तापस आश्रमई ॥१॥ 
आणंद तापस अंग, दीठा लक्षण देहना। 
रूपवती मनि रग, पुत्री परणावी पिता ॥र।। 
कंथा दीधी काइ, कर सृकावण कुमर नईं। 
सड टका सुखदाइ, खिरी पड़दइ  खखेरता ॥श।। 
सखर खटोली साइ, आपी आकासगामिनी | 
जहा भावइ तहां जाइ, मन जिहाँ मानइ आपणउ ॥४॥ 
चइसि खटोली बेड, आकास मारगि ऊडीया । 
धनवती ध्यान धरेड, जाउं धनवती छटइ जिहा ॥५॥ 
नगरी कुसस निजीक, खिण मइ गई खटोलड़ी । 
नर नारी निरभीक, आयी चेऊ ऊतस्या ॥६॥ 
[ सर्व गाथा ११४ ] 
ढाल (६) राग--वयराडी, जलालिया नी 

तिण अवसरि तरसी थई रे, 

रूपनती करइ अरदास, जीवन सोराजी | 
कुछी रे काया तावड़ आकरंड रे, 

*. प्ापिणी छागी मुनई प्यास, जी० ॥५॥ 
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पाणी रे पायउ हुंतरसी थई रे, खिण इक मइ न खसाय | जी०। 
कठ सूकइ काया तपइ रे, जीमइ बोल्यु न जाय। जी० ॥२॥ 
कंथा खाट काता तजी रे, जल लेवा नइ जाय । जी०॥ 
कुमर आगइ दीठड कूयड रे, थोडु सु नीचड जल नईं थाय॥३॥ 
भ्रुजंग बोल्यउभाषा मनुष्य नीरे, काढि मुनइ करि उपगार।जी ० 
लाबउ मु क्‍्यर्ड आघउ लूगड़उ रे, काढ्यउ साप कुमार | जीगा४॥ 
काट मारी साप भूबियड रे, कूबड़ कीधड कुरूप। जी०। 
कुमर कहइ कासु कीयउ रे, अधम करइ ए सरूप । जी० ॥५॥ 
साप कहइ गुण जाणे सही रे; आगई देखिस आप। जी० ॥ 
सकट कष्ट पड्या सही रे, सानिध करिस्यइ तु नइ साप ॥६॥ 
अचरिज कुमर नइ ऊपनउ रे, पाणी ले आयड नारी पासि जी० ॥ 
पी पाणी सीतल प्रिया रे, वनिता रहीय विमासि जी० ॥ ७॥ 
कुण पुरुष ए कूबड़ड रे; पर पुरुषा न रहुूँ पासि जी०। 
उफराठी ऊभी रही रे, वासणउ करइ रे वेषास जी०॥ ८॥ 
नीर पीधा विण नीसरी रे, कंथ गयउ मुझ केथि जी०।' 
वनि वनि जोयउ वालहउ रे, अबछा न दीठडउ एथि जी० ॥ ६ ॥' 
भूली रे भर्ती गई भामिनी रे, तीरथ प्रियमेल तेथि जी० । 
त्रीजी रे बइठी नारी सिहा रे; जुवती बइठी छइ जेथि जी० १० 
त्रिण्हे नारी तपस्या करइ रे, बोलइ नहीं एक बोल जी०। 
समयसुन्द्र कहइ हुं साख द्यु रे, एहनड सील अमोछ जी० ॥११॥ 
[ सर्व गाथा १२६ ], 
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दूह्या $ 

कथा खाट मुक्की किहा, काता रहित कुमार | 
नगर कुसर ते निरखता, निरखी त्रिण्हे नारि॥१॥ 

केइक दिन रहता थका, विस्तरी सश्रूइ वात। 
कुमरी त्रिण तपस्या करइं, परमारथ न प्रीद्रात ॥ २॥ 

बोल एक बोलइ नहीं, दिव्य रूप कृश देह। 
अन्न पान को आणि दछाइं; तड ते खायइ तेह ॥ ३॥ 

राजा सनि आवी री, साचड एहनडउ सत्त। 
जिम तिम बोली जोइजइ, चिटपट छागी चित्त ॥ ४ ॥ 

राजा पडह फेरावियड, साभलिज्यो सहु कोड। 
पुत्री द्, तसु पुरुष मइ, जुबति बोलावइ जोड॥ ४ ॥ 

पडह छुव्यड वासण पुरुषि, पुहतड राजा पासि। 
ऊठि प्रभाते आवज्यों, तुरत बोछाविस तास॥ ६ ॥। 
[ सबंगाथा १३२ ] 


ढाल (७) नई वद्रागी संग्रह्मउ, एहनो 


ऊंठि प्रभाति आवीयडउ, राजा रुड़ी रीतो रे। 

सेठ सेनापति सूत्रवी, सन्नी सहांजन सीतो रे॥१॥ 
कुमरी बोलावइ कूबड़ड, छोक सिलया रूख कोडो रे । 

अचरिज लोक नइं ऊपजइ , जुगति कहइ हीया जोड़ो रे ॥५॥ कु० 
कोरा, पाना- काढिया, वलि कहइ एहवी बातो रे। 

अक्षर ए देखइ नहीं, ते जाणीजइ त्रिजातो रे॥ ३ ॥ कु० 
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भूपति प्रमुख सहु को भणईं, अक्षर सखरा एह्ो रे । 

तिरजात कुण थायइ तिहा, किणर्‌इ कारिज केहो रे ॥४॥ कु० 
वाचइ पोथी वामणउ, साभलिज्यो सहु कोयो रे, 
सिंहलूसुत निज नारिसु, चह्यड दरियइ चित्त छायो रे ॥६॥ 
आगईइ दरियइई आवता, प्रवहण भागउ ग्रवायो रे | 

आज कथा कही एतली, वलि विहाणइ कहिचवायो रे ॥६॥ क्ु० 
हिंव कहि आगइई' किसु हुयड, बोली धनवती बाछो रे । 

कहिवा छागड कूबड़ड, भामिनी बोली भूपाछो रे ॥७॥ कु० 
वलि परभाति आवीया; रस लीधा राय राणो रे । ' 
कोरी पोथी कूबड़ड, वाची करइ वखाणो रे ॥८॥ छु० 
काष्ठ आधारि कुमर गयउ, नयर रतनपुर नामो रे। 

रज्नवती सुता रायनी, उणि परणी अभिरासों रे ॥६॥ झु० 
रल्लवती नइ ले चल्यड, आवता समुद्र नइ आधो रे। 

प्रोह्दित कुमर नइ पापियइ, नाख्यो नीर अगाधो रे ॥ १०॥ छु० 
पोथी बाधी पडितइ, एतछूड सबंध आजो रे। 

का ल्हि कहिसि इहा आवज्यो, केहनइ छु्ट काम काजो रे ॥११॥कु० 
र्वती न सकी रही, ततखिण बोली तामो रे। 

कहि आगलछि कासु थयउ, पडित करू य प्रणामों रे ॥१श॥ कु० 
बीजी पणि बोली अछुइ, सहु लोका नी साखो रे। 

त्रीजइ दिन आया तिहा, छोक मिली नइ छाखो रे ॥१३॥ कु० 
वांचइ आगइ वासणड, अद्भुत राग उडदारो रे। 

पाणी सइं पडतड थकड, किणही उपाड्यड कुमारो रे ॥१७॥ कु० 
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तापस परणाबी तिहाँ, आपणी पुत्री एको रे। 
रत्वती रूपई् भी, वारू विनय विवेको रे॥१४॥ छु० 
खिणमइ बडसि खटोलडी, आया आश्रम एथो रे | 
कुमर गयड कूया भणी;, आणिवा नीर अलेथों रे॥१६।॥ कु० 
साप भव्यड तेहनइ सही, ए त्रिहुं ना अबदातो रे । 
इस कहिनइ ऊभउ रह्यठ, रूपवती न रहातो रे॥१५७॥ कु० 
त्नरीजी पणि वोली तिहा, तिम हिज ते ततकालो र। 
कुसमवती सागइ कूवड़ड, वाचा अविचल पालो रे ॥२८॥ कु० 
सानी वात महीपति, आण्यड निज आवासो रे। 
चडरी वाधी चिहुँ दिसइ, हरिणाखी करइ हासो रे ॥१६॥ छु० 
गीत कोई गायइ नहीं, अंगि नहीं उछरंगो रे। 
समयसु दर कहइ सहु कह, सरिज्यो का ए संगो रे ॥२०। कु० 
[ स्व गाथा १४२ ] 
दूह्या २ 
कुमरी सनि कोतुक थयड, चिटपट छागी चित्ति। 
कहिस्यईं इण विन को नहीं, प्रियु आयली गअबूत्ति ॥ १ ॥ 
चडरी साहि चतुर गई, अवसर दीठड एह। 
सेवा करी संतोषस्या, नयण जणावइ नेह॥२॥ 
सोहलछूड गायइ सुद्री, तिण्हे मिली एंक तान। 
कहइ कदाचि खुसी थक, ग्रीतम बात ग्रधान॥ ३ ॥ 
[ सबंगाथा १४४ | 


प्रियमेलक चौपई ] [ १७ 


कि बन ++ 2 पी यो 3 बी की जी बी यम कक अमल कल नज+ 3 जन 3 जलन ऑल 3-लत+> >> 


ढाल (5) सोहला री, 
दुलह किसण दुलहि राणो राधिका जी, एहनी 
कुमर कुमर सोभागी छाडण कूबड़ड जी, परणइ पुण्य प्रमाण । 
कुसम कुसमव॒ती राजा नी कु यरी जी, रूपइ रंभ समाण ॥१॥ 
दुलह कुमर कुमरी दुल्हणी जी, चद रोहिणि चिर'* जेम । 
अविचल अविचल जोडी होइज्यो एहनी जी, 
प्रतिदिन वाधतइ प्रेम ॥ २ ॥ दु० 
चतुर चतुर कुमर तोरी चातुरी जी, रीकविया राय राण। 
अम्हनइ अम्हनइ वोलाबी अणबोलछती जी, 
पणि न कह्यड जीब प्राण ॥ ३ ॥ दु० 
कुबज कुबज कुमर अपछर कुयरी जी, कारिम आरिम कीघ । 
वरकन्या वरकन्या चउथउ मंगल वरतीयड जी, 
द्खिणा याचक्र दीध ॥ ४ ॥ दु० 
हरख हरख नहीं को हाथ मुकावणीजी, सालड कहइ ल्यइ साप। 
कुमर कुमर कहइ साप आवबड कूपनड जी, 
आयड साप तेहिज आप ॥ £ ॥ दु० 
कुमर कुमरनईं भूब्यड साप तिहा किणइ जी, 
मुरछित थयउ खिण माहि । 
मरण मरण साहस तिहा माडियड जी, 
सुंदरी छुरी रही साहि || ६ ॥ दु० 
कुमर कुमर मुयड वात न को कहइजी, अम्ह्टे पणि मरिस्थ आज | 
अस्हनइ अम्दनइ सरण हिच एहनउ जी, कुण जीव्या चउ काज |७॥ 
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तुरत तुरत प्रगट थयउ देवता जी, सुंदर कीधउ सरूप। 
कुबज कुबज हुँतड ते देवकुमर धचउ जी, सनोहर मूलगइ रूप ॥८|॥ 
हरपषित हरषित छोक सकों हुयउ जी, राय राणी उछरग। 
भरूड भरूड लोक सको भणइ जी, आणंद कुसमचती अंग ॥६॥। 
उलख्यड उलख्यड प्रीतम॒ एतड आपणड जी, 
भागि मिल्यड भरतार | 
अपछुर अपछर मिली च्यारे एकठी जी, कंत मेल्यउ करतार।।१०॥ 
'महोछुब महोछब मोटउ राजा माडियउ जी, वीवाह नउ विस्तार । 
'घवछ धवलर मंगल धुनि यावती जी, 
वरनइ वखाणइ वार-वार ॥ ११ || दु० 
धन घन धन धन कुसमवती घुया जी, भरूड़ पास्यउ सरतार । 
भगति भगति जुगति भोजन अति सला जी, 
दीजई दय दयकार ॥ १२॥ छु० 
सुदरी सुद्री च्या रेरही सुख भोगवइ जी, सिहरूसिंह प्रियु साथि । 
समय ससयसुदर कहइ सुकृतथकी जी, हुई सुख सिगलाहाथि ।१३। 
[ स्वंगाथा १६८ ] 
दृहा ४ 
कुमरइ पूछचड कुण तु, किम कीधघड उपगार। 
देव चदइ हैँ देवता; नामइ चागकुमार ॥ १॥ 
मई तुझ आश्रम सुकीयड, पडतड पाणी माहि। 
कीघड रूप सइ कूवड़उ, चित माहे हित चाहि ॥ २ ॥ 
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पुण्य घणउ तुम पाछिलड, सबलउ तुज्क सनेह | 
सानिधकारी हूँ थयउ, इहाँ कणि कारण एह'॥ ३ ॥ 
कुमर कहइ सगपण किस्यड, मुझ तुम माहो माहि । 
नाग कहइ साभलि निपुण, आणी अंगि उल्काह ॥ ४ ॥ 
[ सर्वगाथा १७२ ] 
ढाल (९ ) पूरव मव तुम्हें सामलउ, एहनी 
धनपुर नगर धरम तिलड, सेठ धनंजय सारो रे। 
धनवती' नारि धरम निहूड, आश्रण शील उदारो रे ॥ १॥ 
एहवा मुनिवर आविया, नाम थी हुयइ निस्तारो रे । 
दरसण जेहनड निरखता, पामीजइ भव पारो रे ॥| २॥ ए० 
सेठ दातार सिरोमणि, साधु भगति आचारो रे। 
उन्‍्हालइ छू आकरी, तावड़ड तपइ अति तारो दे ॥ ३ ॥| ए० 
तिण अवसरि आया तिहा, सूधा साध निम्नंथो रे । 
गाम नगर गुरु विहरता, पालइ सुगति नड पंथो रे ॥ ४ ॥ ए० 
सत्तावीस गुण सोहता, जीव तणी करइ जयणा रे। 
किम ही कूड बोलइ नहीं, छब अदत्त न रूयणा रे ॥ ४ ॥ ए० 
मैथुन थी विरमा मुनि, नहीं परिग्रह' नहीं साया रे । 
रात्रइ क्‍्यु राखइ नहीं, न हणइ छज्जीव निकाया रे ॥ ६ ॥| ए० 
इंद्री वसि करइ आपणी, छोभ तउ नहीं छागारो रे | 
-क्षमावंत मुनिदर खरा, भावना गुण भण्डारो रे ॥ ७॥ ए० 
पडिक्रमणउ पडिलेहणा, किरिया ना खप कारो रे। 
सयम योग धरईं सदा; चरण करण सुविचारों रे ॥ ८॥ ए० 
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सन वचनइ काया मुणी, सुंदर योग समस्गों रे । 
सीतादिक पोडा सहइ, अनइ मरण उबसग्गो रे ॥ ६ ॥ ए० 
एहबा गुण अणगार ना; वलि ते विद्या पूरा रे। 

प्रश्न पडूतर परवड़ा, सवरू तपस्या सूरा रे॥१०। ए० 
उन्हालइ आतापना; सीयालइ सहइ सीतो रे। 

वर्षा इद्री वसि करइ, चारितीया सुध चीतो रे ॥११॥ ए० 
सवेगी सूधा यती, मोटा साध महंतो रे। 
सहानुभाव मुनीसरू, विनयवत जसवंतो रे॥१श। ए८ 
क्रीध कषाय नहीं किहा, कठिन क्रियानुष्ठानो रे | 

सुमति गुपति गुण सोहता, ध्यान धरम सावधानो रे ॥१३॥ ए० 
कुखी सवरहू कुछ तिछा, निरमम निरहंकारो रे । 

गोचरि करइ गवेषणा, अति सूकतड ल्यइ आहारो रे ॥१७॥ ए० 
मुनिवर मासखमण तणइ, पारणइ तेथि पधास्था रे। 

दरसण घनदेव देखता, निज आतम निस्तास्या रे ॥१४॥ ए० 
सानन्‍्हउ आयउ साधु नइ, परमाणंद मनि पावइ रे । 

सिश्री दूध मीठा घणु, बादी नइ विहरावइ रे ॥१६॥ ए० 
ते धनदेव तिहा थकी, पुण्य तणइ परमावइ रे। 

हुयठ नागकुसार हुं, देवता सोटइ दावइ रे॥१७॥ ए० 
धनद॒त्त भावभगति धरी, आणंद अंग न सावइ रे। 

सेलड़ीरस अति सूकतड, विधि सेती विहरावइ रे ॥१८॥ ए० 
भाव खंड्यउ पड़िलाभत: तिण वेछा तिण्ह' वारो रे। 

त॒ते धनदत्त ऊपनड, सुख लाथधां अति सारो रे ॥१६॥ ए० 


हि को अजी 
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भाव खंडाणड ते भणी, वियोग पड्यड ति त्रिण बेला रे | 

वलि रहिनइ विहराबीयड, महिछा मिलती तिण मेरा रे ॥२०॥ 

'कीघड रूप कुरूप मइईं, वीर ते एणि विचारइ रे । 

अधम पुरोहित ओलखी, मत तुकनइ ते मारइ रे ॥२१॥ ए० 

सुर वाणी सुणता थका, ईहा पोह मनि आण्यड रे! 

पूरब भव पणि आपणड, जातीसमरण जाण्यड रे ॥२२॥ ए० 

झोहित ऊपरि कोपीयड, कुण अखन्र कमायड रे | 

मारण राजा माडियउ, कुमर कृपाल झुकायड रे ॥२३। ए० 

सिंहलूसुत सुख भोवगई, देव गयउ वात दाखी रे। 

दानइ दडलछति पामीयइ, समय सुन्दर छइ साखी रे ॥२७॥ ए० 

[ सर्व गाधा १६६ ] 

दृह्या $ 

मात पिता सिलवा भणी, उत्कंठा धरइ एह। 

पाख 5री पहुंचु तिहा, साचउ पुत्र सनेह ।॥।१॥ 

अठसठि तीरथ छुद्दट इहा, घुरि गंगा परधान। 

अधिकी माता एहवी, मात-पिता बहु मान ॥२।। 

धर्म्माचारिज-धसंगुरु, मा-बाप सेठ महंत । 

उसिकल ए त्रिहुं तणा; हा किम माणस हुंत ॥३॥ 

ज्ञाव जीव जड जुगति सु, सेवा कीजइ सार । 

माता नी राति साह' नी; ऊरण नहीं अपार ॥४७॥ 

माता कूखि धरयड मुन३, दस मासा सीम दुक्ख | 

पाली नइ. पोढड कीयउ, सरज्यड नही मा सुक्ख ॥५॥ 
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सा बाप गरढा माहरा, सईं सक्‍या सतिहीण | 
छुरत जाऊउ हिच हुं तिहां, छागि रहुं पगि लीण ॥क्षि। 
[ सर्व गाथा २०२ ] 
ढाल (१०) तिमरी पासइ वडलुं गाम, एहनी ढाल, वाहण नी, 
सिहलूसिंह' मागी हिव सीख, वर जीवे तु कोड़ि वरीपष । 
आसीस लेइ नइ उड॒यउ आकास, बइसि खटोलड़ि बहुत 
,  उलास ॥शा। 


चिहुं दसि बहठी कुमरी च्यार, कुमर बइठउ विचमइं सुखकार। 
गई रे खटोलंड़ि आपणइ गाम, कुमर तणा फल्‍्या वंछित काम।।श॥। 
माता पिता नइ जाइ मिलियड, दुक्ख वियोग तणउ दुर टलिण्ड। 
हीयंडड मात पिता नउ हरख्यड, चयणे आपणउ नंद्ण निरख्यउ॥३॥ 
च्यार बहू अति चतुर सुनाम, प्रेस सु सासू नइ करइ प्रणाम । 
सासू बहू नई दरईं आसीस, जस पुत्रवती हुइज्यो सुजगीस ॥४॥ 
आपणउड राजकुमर नईं आप्यड, थिर राजा आपणइं पाटि थाप्यड | 
राजा योग मारग लियड र॒ग, अद्सुत मुगति सारग नड भंग ॥४॥ 
रूडी परि सिंहलसुत राज, करइ अनोपम धरम ना काज | 

पंडित गुरु पासइ प्रतिवुद्ध, श्रावक ना त्रत पाछइ सुद्ध ॥६।॥ 
खिण खिण राजा कंथा खंखरइ, मामी द्रव्य नी कोड़ि काकरइ | 
प्रथवी ऊरण पूरण कीघी, दानइ द्रव्य तणी कोडि दीघी ॥ण॥। 
सन्नुकार संडाया सार, ठुखिया नइ ऊघरइ दातार | 

जापणइ देसि पछाइ अमारि, आंप रहइ उत्तम आचारि ॥|८॥ 
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वाचरइ दस खेत्रे निज वित्त, चतुर विचक्षण चोखइं चित्त । 
जिनप्रासाद मडाया जेण, ताजा उत्तंग त्तोरण तेण ॥६॥ 


सडप पूतलि जग मण सोहईं, सुन्दर दड कछस धज सोहइ । 
रण रण रणकइ घट रसाल, करइ राजा पूजा त्रिणकाल ॥१०ण) 


भगवंत ना बहु बिंब भरावइ, कुलदीपक परतीठ करावइ। 
लाभ भणी वि न्‍्यान लिखाबइ, सूत्र सिद्धात ना अरथ 
सिखावइ ॥१९॥ 


साध्‌ अनइ साधवी नह सुछू, आहार पाणी ययइ अविरुद्ध | 
साहमी साहमणि ऊगतइ सूरि, परघल भोजन यई भरपूरि ॥१२॥ 
जीरण देहरा ऊघरइ जाण, पूरब पुण्य तणइ परिमाण | 
पोषधशाल करावइ पवितन्न, चिहुंदिसि चद्रोदय सुविचित्र ॥१३॥) 


साधारण द्रव्य मूकइ सार, ए दस खेन्न तणउ अधिकार। 
पड़िकमणड सामाइक पोषड, आठ करम रोग सेटण ओसउ ॥१४॥ 


सदगुरु पासि सुणइ सुबखाण, आगम अरथ तणड अति जाण। 
पर उपगार करइ परगट्ट, विनय विवेक वारु कुछवद् ॥१४॥७ 


बहु दिन श्रावक ना ब्रतबार, निरसछ पाल्या निरतीचार। 
अंत ससइ अगसण पणि कीधड, मन सुधि मिच्छामि दुक्‍्कड़ 
दीघडउ ॥१६॥ 
सरण समाधि करी सोधमं, सुर पदवी पासी शुभ कर्म । 
भोगवि देव सम्बन्धी भोग, सुन्दर अपछर सुख संयोग ॥१७॥ 
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देवछोक थी चवि महाविदेह, उत्तम अवतार लहिस्यइ एह | 
साधु समीपषि सुणी ध्रम सार, भाव सु लेस्यड संयस भार ॥१८॥ 
चारित्र पाली निरतीचार, पामस्यइ केवलन्यान प्रकार | 
आठ करम नउ करिस्यइ अंत, मुगति तणा फल लहिस्यइ महंत १६ 
दान तणा फल परतखि देखडउ, पुण्य पद्धर सिंहल्सुत पेखड । 
साधु नह सेलंडि रस विहरायउ, पदमिनी च्यार सहित सुख 
पायड ॥२०॥ 
इम जाणी आणी उल्लास, साधु नई दान देज्यो सुविछास । 
अविचल लहिस्यड सुख अपार, कहइ समय सुंदर अधिकार ॥२१॥ 
| सच गाथा २२३ ] 
ढाल (११) मदन मइ वासउ माहव माडियएउ रे, एहनी 
राग धन्यासिरी 


दान सुपानत्रइ श्रावक् दीजियइ रे, दानइ दडलछति होइ | 

दीधा रा देवल चडइ रे, साच कहइ सहु कोइ ॥१॥ दा० 
संवत सोछ वहुत्तरि समइ रे, मेड़ता नगर मम्कारि | 
प्रियमेलक तीरथ चडपइ रे; कीधी दान अधिकार ॥श५॥ द० 
कचरउ मावक कोतकी रे, जेसलमेरी जाण। 

च॒तुर जोडाबी जिणए चडपई रे, मूल आमह मुलताण ॥३॥ दा? 
इण चउपइ ए विशेष छ्, सशावट सगली ठाम । 

वीजी चडपइ बहु देखज्यो रे, नहिं सगवट नु नाम ॥४॥ दा० 
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श्री खरतर गरन्छ सोहता रे; श्रीज़िनचदसूरीस । 
शिष्य सकलचंद शुभ दिसा रे, समयसुदर तसु सीस ॥४६॥ दा० 
लयवता गुरु राजिया रे, श्री जिनर्सिह सूरिराय । 
समयसुंदर तसु सानिधि करी रे, इम पभणइ उबक्काय ॥5॥ दा० 
भणतां गुणता भाव सु रे, साभछता सुविनोद। 
सययसुन्दर कह॒इ सपजइ रे, पुण्य अधिक परमोद ॥७॥ दा० 


सर्व गाथा २३० इतिश्री दानाधिकारे ग्रियमेलक तीथ॑ ग्रवन्धे 
पिंहलसुत चउपई समाप्ता टाल ११ ग्रथा त्र॑० २०५ लिखिता च 
-मेदिनीतटे चोप्डोपाश्रये छा ॥श्री॥ संक्त्‌ 0६७२ वर्ष कातीबादि 
छठि दिने | साधवी चाप्रा लिखित ॥गश्री॥ 


[ अगय जैन ग्रन्थाल्ण ग्रति न० ४३१८ ब० ८९ | 


कविवर समयसुन्दरोपाध्याय कृत 
श्री वल्कऊूचीरी चउपई 


दर 
प्रणमु पारसनाथ नई, प्रणमु सहगुरु पाय। 
समरू ' साता सरसती, सहु करज्यो सुपसाय ॥१। 
वलकलचीरी केबली, मोटड साध महंत । 
चूप करी कहु चडपई, साभलज्यो सहु संत ॥रा॥। 
गुण गिरुआ ना गावता, वलि साधना * विशेष। 
भव माहे भसमियद नहीं, लहियइ सुख अलेख ॥३॥ 
मइ संयम लीघड किमइ, पणि न पछड करु केम । 
पाप घणा पोतइ सही, अटकरू कीजइ एम ॥४॥ 
तड पणि भव तरिवा भणी, करिवड कोइ उपाय । 
त्रलूकलचीरी वरणबु, जिस मुझ पातक जाय ॥५४॥ 


ढाल (१) चउपई नी, राग--रामसगिरी 


जबूदीप आपे छा जिहा, भरतखेत्र भल्यू ते तिहा। 

मगध देश अति रलियामणउ, सब देश मइ सोहामणउ ॥१५॥ 

राजयगृह नगरी ऋद्धि भरी, चडद चउमासा महावीर करी | 

साहछिभद्र नइ धनन्‍नठ साह, इण नगरी पाम्यउ उच्छाह' ॥२॥॥ 
१--सरसति सामिणी * साधा तणा 
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इण नगरी थयउ नंद सणियार, तिण पोसड कीधड तिणवार । 
तरसे सरइ' राति तिणइ, जल बावड़ी करावी जिणइ ॥३॥ 
दुदुर नाम थयड ते देव, श्रीक्रधवमान नी करतड सेव | 
सोनहिआ साढी कोडि बार, कइवनन्‍नइ खाधी इक वार ॥४॥ 
जंबयू सामि थयड जिण ठामि, आठ अतेडरि तजि अभिराम | 
कनक तणी निन्‍नाणू कोडि, सयम छीधड सहु रिधि छोडि ॥५॥ 
इहा गणधर गया मुगति इग्यार, गोतम प्रमुख बडा अणगार। 
मुगति गया मेतारिज जती, सहिनाण एहवे सोभती ॥६॥ 
राज करइ तिहा श्रेणिक राय, क्षायिकसमक्ति रउ कहिवाय । 
मत्री जेहनइ अभयकुमार, च्यारि बुद्धि धरइ सुविचार ॥७॥ 
न्याय तपास करइ नितमेव, सारइ श्री महावीर नी सेव । 
दीवाण केहनइ न करइ दुखी, राजा राज प्रजा सहु सुखी ॥८॥ 
इण अवसरि श्री अरिहतदेव, सुर नर किन्नर सारह सेव । 
गुणसिलइ चेत्य गुणे करि भस्या, श्री तक्रधवमान सामी समो सस्या।६। 
गणधर इस्यारह अणगार, चउद सहस साथि सुविचार । 
साधवी सहस छत्तीस सुजाण, प्रातीह्मरज अष्ट प्रमाण ॥१०॥ 
माठ्यरद समवसरण मडाण, भगवत्त बइठा जाणे भाण | 
इन्द्र तिहा चडसठि आवबीया) प्रभु देखी आणंद पामीया ॥११९॥ 
वलकलचीरी नी चडपईं, पहली ढारू ए पूरी थई। 
समयसु दर कहइ सुणिज्यो सहू, बोलिस बात हैँ आगइ बहू ॥१२॥ 
[ सर्वंगाथा १७] 
4 सरतह 


२८ ] | समयसुन्दर रासत्रय 


द्हा 
चनपालक चद्धामणी, दीथी आणी दोडि। 
चन मई पधास्या वीर जिण, बोलइ बेंकर जोड़ि ॥ १ ॥ 
हीयडइ श्रेणिक हरखीयउ, मेघ आगम जिम मोर । 
वसंत आगम जिम चनसपती, चाहइ चंद चकोर ॥ २॥ 
मन वंछित वद्धामणी, दीघड तेहनइ मान' ) 
स्नान मज्जन श्रेणिक करी, पहिरइ वस्त्र प्रधान ॥ ३ ॥ 
हरख घणइ हाथी चड्यउ, सखर धस्यड छत्र सीस । 
चिहूं पासे चासर हुलूइ, आपइ सट्ट आसीस ॥ ४ ॥ 
हय गय रथ पायक हुआ, सहु राजा नइ साथि | 
विधि सु चाल्यड बादिवा, अपणी ले सहु आधि ॥ ५ ॥ 
[ सर्वंगाथा २२ 
ढाल (२) हुवारीलाल, नी 
सारग मइ मुनिवर मिल्या हैं बारी छाल, 
रहमड काउसगि रिपिराय रे। हुं? 
एक पगइ ऊभड रहाउ हु०, पग ऊपरि धरी पाय रे।हु॥१॥ 
हुं बलिहारी जाउा साधनी हु०, ए सोटड अणगार रे। हुँ० 
आप तरइ अउर तारवइ हैँ, नाम थकी निस्तार रे। हु॥२॥ 
सूरिज साहमी नजरि धरी हु०, वे ऊँची घरी बाह रे। हुँ? 
सीत तावड़ परीसा सहइ हुं, मोह नहीं मन माह रे । हुँ० ॥३॥ 


१ दान 
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ध्यान हीयइ सूधा घरइ हु०, निरमलछ निरहंकार रे । हैं० 
दुख आपइ निज देहनइ हुँ, ए सहु जाणइ असार रे। हुं० ॥४॥ 
समुख दुमुख श्रेणिक तणा हुं०, दूत आया तिहा दोय रे। हूँ 
समुख प्रशंसा इस करइ हुँ, कलि तुक समउ नहिं कोय रे हुं? ।४। 
राज छोडी वन मइ रहायउ हुं०, थयइ देही नह दुक्ख रे । हुँ० 
जनम जीवित सफलड करइ हुँ०, त्रोडइ करम नु तिक्ख रे। हुं।&॥ 
घन माता जिण डर धस्वउ हुँ०, धन्‍न पिता धन वंश रे। हुँ०। 
एहवड रतन जिह्ों ऊपनउ हुं०, सुरनर करइ परसंस रे । हुँ० ॥ण। 
दरसण तोरउ देखता हुं०, प्रणमता तोरा पाय रे। हुँ० 
आज निहाल अम्हे हुआ हुँं०, पाप गया ते पुछाई रे। हुं ॥८॥ 
तू जंगस तीरथ मिल्यउ हुँ०, सुरतरु वृक्ष समाण रे। हुं० 
मन वाछित फल्‍्या माहरा हुँ०, पेल्यउ पुण्य प्रसाण रे। हुं ॥६॥ 
बीजी ढालछ इम बोलता हु०, सुकृत संच्यड हुयइ जह' रे । हैँ० 
बोधि हुज्यो बीज भवे हुं. समयसुद्र कहड़ एह रे । हुँ० ॥१०॥ 
[ सर्वंगाथा ३२ ] 
दृह्मा १? 
ढुमुख दूत मुनि देखिनइ, असमंजस कह एम। 
पाखडी फिट पापीया; कहि' त्रतः छीघड केम ॥१॥ 


गृहि ब्रत गाढड दोहिलुड, त्रिरवाह्मय नवि जाय । 
कायर फिट तईं सु कीयड, सहू पूठिइ सीदाय ॥रा। 
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वालक थाप्यड बापडड, नानन्‍्हड घणू' निपट्ठ । 
वढरी वहिला वीटिस्यड, नगरी घणू. निकद्र ॥श 
बइयर थारी बापड़ी, पडिस्यद बंदि प्रगद्ट । 
नदन मारी नाखिस्यइ, दल मंहडे दहवह्ट ॥शा 
पुत्र मुआ पछी पापीया; तू जाइसि निस्तान। 
पितर पिंड छहिस्यइ नहीं, रोस्थइ बडठा रान ॥/॥ 
पुत्र विण गति किस परामियड, कीच तह स्थु काम | 
मुख जोइयइ नहिं सूल तुक नवि छीजइ तुक नाम ६ 
दुष्ट वचन दुरमुख कहीं, आगइई चाल्यड एह। 
रोद्र ध्यान ते रिपि चल्यड, साल्यड पुत्र सनेह॥ण। 
रोट्र ध्यान साहे रह, चूकई चितवइ एस । 
सन सु संग्राम माडीय5, जुद्ध करीजइ जेम ॥८॥। 
हथियार छीघा हाथसमइ, घा मारइ अति घोर। 
वयरी सु विढता थका, सचछो झअ्ख्यों सोर ॥६॥ 
खडग सु वइरी खडिया, आण्यड एहवो ध्यान। 
एहवइ श्रेणिक आवियड, नाधनइ झाइ सनमान ॥|२०। 


तुरत हाथी थी ऊतरी, प्रणम्या मुनि ना पाय। 
वीर जाइ नई वादिया; चरणे! चित्त छगाय ॥१श॥ 
[ सच गाथा ४१] 


१ आंण्यठ चित्त उच्छाह, 
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ढाल ( ३ ) राग--गउडी 
जाति जकडी नो, 'श्रो सहगुरु सुपसाउलइ' एहू नउकार नी 


ज्लजज ली जज 5 जज जज ++ 


श्रेणिक देसना साभली, प्रसन करइ प्रभु पासो जी, 
सारग सइं मुनि वाद्यिड, उम्र तप करइ उपयासो जी। 
उग्र तप करइ उपवास अहनिस, राजरिपि गरुअड़ निरूउ, 
ते सरइ हिवड़ा तउ मुनीसर,' केथि जायइ कहड भरूड। 
श्री बीर बोल्या सुणि हो श्रणिक, तइ वाद्या तेहबइ रली, 
जइ मरइ तउ सातमी जायइ, श्रेणिक देसगा साभली ॥१९॥ 


श्रेणिक मनि सासउ पड्यउ, कहड् सामी ते केमो जी, 
ए उग्र तपसी एहबड, उपजइ सातमी केमो जी। 
ऊपजइ सातमी केम प्रग्ुनइ, वल्ि, क्षणातरि पूछियड, 
मुनि सरइ हिवणा तो सर्वास्थ-सिद्धि जातड जाणिड। 
भगवंत एह' सदेह' भाज्यड, चारतियड कोपइ चड्यड, 
जब ढुमुख कुबचन कह्या जातइ, श्रेणिक मनि सासइ पड़यड॥२॥ 
मन सु संग्राम माडियउ, तीर नाख्या अति ताणो जी, 
खडक भाजी खंडो खंड कीयड, रण भाज्या राय राणो जी । 
रण भाजिया राय राण वयरी, टोप वाहण कर वाहियड, 
सिर छोच देखी राय चिंतवइ, त्रत लेइ सइ विराहियड। 
हा हा हिंवइ हुं केम छूटिसि, सईं अन्याय मोटड कियड, 
अति घणड पच्छाताप सड्यड, मन सु सम्राम मं डियउ ॥३॥ 


जा (६ 
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वढ़रागइ सन वालियड, कुण पिता कछुण पुत्रों जी, 
कुटुब॒ सहू को कारिसउ, सहु स्वारथ नड सूत्रों जी। 
सह म्वारथ नड सूत्र दीज्यह्। मं हिंसा कीधी महा, 
भारी क्रमइ सइ पिंड भास्यडउ, हुँ नरगइई जाइस ह हा !! 
आवस्य5 आडड नहीं कोई, हीया माहि. निहालियउ, 
मुनि एम पच्छाताप साइ्यउ, बदरागइ सन वालियड॥शा 
ध्यान भड हीयड्इ धस्यउ, छोच थी प्रतिबोध छाधघडजी, 
पाप आछोया आपणा, सूध थयद वलि साधो जी। 
सुधउ थयडउ वलि साध ततखिण, करम चहुरू खपाविया, 
जिम पडढ्यड तिम वि चह्यव ऊचउ, ऊत्तम परणास आवीया | 
भावना बार अनितय भावी, अति विसुद्ध आतम करयउ, 
मूलगी परि मुनि रह्मठ काउसगि, ध्यान भछूड हीयड्इ घरयउ ५४ 
पूछिड श्रेणिक प्रभु प्रति, रिपि बालक नह राजो जी, 
दे लइ॒ का दीख्या ग्रही, कुण पड़यड एकाजों जी। 
कुण पड़्यउ ए काज प्रभ्नु कहइ, सुणि पोतननगरी तणड, 
सोसचद राजा प्रिया धारिणी, तेज प्रताप त्पइ घणड। 
प्रेमइ करइ प्रिड तणड साथउड, जोबती छीलछा गतइ, 
एक पछी दीठउ कान ऊपरि, पूछिड श्रेणिक ग्रश्ु अतइ ॥६॥ 
देव देखड दृत आवियड, कह राजा ने केथो जी, 
नयणे दूत दीसइ नहीं, ए नावइ किम एथो जी। 
ए नावइ किम एथि, राणी, कह राजन साभ्रूड, 
पली रूप पुरुष ए दूत जमनडउ, मबकि सन श्रियु कहफछड | 
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पोली पुरुष साहि पड॒ह फरउ, सु दरि इस सत्तोषीयड, 
कहिस्यइ नहीं को पछी आवउव्यड, देव देखठ दूत आवीयड ॥०॥। 
नुप कहइ तू समभी नहीं, छागी नहि' पलि छाजो जी, 

पणि पूरवजे माहरइ, परिहरुयउ पल्लि बिण राजो जी | 
परिहरुयठ पछि विण राज आपणउ, वइरागइ ब्रत आदरुयउ, 

हू मूढ़ माया माहि खूतो, राग देष करी भर॒यउ | 

हु लेड दीक्षा हिवइ पणि भुम, पुत्र अति नान्‍्हो सही, 

पुत्र नई बइठी पाछिजे तु , तप कहइ तू सममी नहीं ॥८॥ 
धीरिज घरि कद्दे धारिणी, हु होइसि तुम्ह साथ्यो जी, 
कामिनी कथ साथि कही, ए भोगवों सुत आश्यो जी | 

ए भोगवो सुत शाथि अपणी, छाड कोड सु लघु वया, 
प्रसन्नचद नइ राजि थापी, राय राणी तापस थया | 
आविया तापस आश्रसइ ते, वारू कीध विचारिणी, 

करि कुटी ओटज रहा कानन, धीरिज घरि कह धारिणी ।६। 
आणइ राणी इधणी, चवनफलर फूछ विशालों जी, 
कोमछ विमरछ तरणे करी, सेज साजइ सुकमालो जी । 

सेज सजइ सुकमाल राणी, इगुदी तेलइ करी, 

उटला ऊपरि करइ दीवड, भगति ग्रिउनी सनि घरी। 
ओटला लछिपइ आणि गोबर, गाइ छुद्ट तिहा बन तणी, 

वन त्रीहि आणइ आप तापस; आणइ राणी इधणी ॥१्णगा 
तपस्या करइ तापस तणी, निरमम नह निरसायों जी, 

सुध, सील पालइ सदा, व्यान निरजन ध्यायो जी। 
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ध्यान निरजन ध्याय धरमी, इन्‍कृष्ठी रहणी रहाड़, 
आकरी आतापना करी नह, दिन ग्रतद देही दहड़ | 
ए ढाल त्रीजी समयसुन्दर, जाति जकड़ी नी भणी, 
सोमचढद रिपि धारिणी सेती, तपस्या झरइ तापस तणी ॥११॥ 
[ स्व गा० /४ ] 
द्ह्य ५ 
इण परि. रहता आश्रमइ, सोसचंद खुविचार, 
निरख्यउ ग्रभ नारीतणउ, पूछयउ कुण प्रकार॥ २॥ 
कुछ कलंक दीसइ किसड, कहई राणी छझुणि कंत । 
मृहस्थ थका नड ए गरभ, मत बीहे मनति मत्र ॥२॥ 
दीक्षा लेता दाखचु, तो ब्रत परइ अंतराय। 
सूधु माहरू सीछ छुइ, सोनइ सादि न धाय॥ ३ ॥ 
पूरे. मासे तापसी, सुत जायडइ सुकमालर | 
मंदेवाई पड़ी मुई, ते साना ततकाछ॥४॥ 
चलकल  चीर सु बीटियो, जात सात्र अंगजात । 
चलकलचीरी एहव, नास दियउ निज्ष तात ॥ ५॥ 
[ सर्व गा० ४६ ] 


ढाल ( 8 ) राग--काफी धन्यासिरी मिश्र, 
जाइ रे जीउरा निकसकइ एहनी ढाज्न, दुनोचद ना गीत नी ढाल 


चलछकलछचीरी वालहड, मोटड करइ धावि मायो रे। 
ते पिण धावि तुरत सुई, सामिण विण न सुहायो रे ॥ १॥ 


वल्कलचीरी चोपई ] [ ३५ 
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महिपी दूध पीयड सुणी, धरती अखडी नु धानो रे। 
बनफल खबरावइ वलढी, वी सीखावइ विधानो रे॥ २॥ 
राति दिवस रमतो रहइ, मृगछा नानन्‍्हा माहो रे। 
बन त्रीहि खाये वछी, आणे अगि उच्छाहो रे॥३॥ 
पग चापइ ते पिता तणा, सेवा करइ सुविचारो रे। 
नाम न जाणइ नारि नु। ब्रतधारी ब्रह्मचारों रे॥४॥ 
अस्त्री नइ ओलखइ नहीं, बहु तापस सु चंधाणों रे। 
भद्रक जीब भोछड घणु, जोगनड थयडउ ते जुबाणो रे ॥ ४॥ 
प्रसनचंद पूठिइ थकी, साभलही सग्रली वातों रे। 
धारिणी माता उरि धस्यड, वनि थड पुत्र विख्यातो रे ॥ ६ ॥ 
मुम वाधव ते मुनिवरु, मुझनइ जड मिलइ केमो रे। 
उतकंठा धरी एहवी, प्रगम्यड वाधबव प्रेमो रे॥७॥ 
चतुर चीतारा तेडीया, हुकम कीयड राय एहो रे। 
चनि जाउ चहिला तुम्हें, तेथि पिता मुझ तेहो रे॥८॥ 
वबलकलछचीरी वनि रहईइ, रूडु तेहनु रूपो रे। 
चतुर आणउ तुम्हें चीतरी, भाखइ इणि परि भूपो रे ॥ ६ ॥ 
चतुर चीतारा चालिया, प्रभु आदेश प्रमाणो रे। 
पहुता वन माहे पाधरा, जिहा सोमचंद सुजाणों रे ॥१०॥ 
ते वलकलूचीरी तणड, चीतस्थड रूप चित्रामो रे। 
रूप दिखाड्यड राय नइ, अति अदभ्युत अभिरामों रे ॥११॥ 
आणंद राय नइ ऊपनड, अह्दो अति सुदर रूपो रे। 
बहु अणुह्ारद बापनड, समर तणो ए सरूपो रे॥श्शा। 


3 


राजा रूप आलिगीयड, मुझ वाधव मिल्यड एहो रे। 
साथो चुव्यद सहिपती, रल्ियायत थयो रायो रे ॥१३॥ 
चडथी ढाल ए चित वस्यठड, चलछकलचीरी बदृतंतो रे। 
समयसु दर कहइ नुप थयड, उच्छक सिलण अत्यंतो रे ॥१४॥ 
[ सब गाथा ७३] 


वि । 
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द्ह्मा 
चित माहे राय चिंतवइ, मुझ पिता वन मांहि ! 
ब्रत पाछ॒उ अति वृद्ध ते, आणी अधिक उछाह'॥ १ ॥ 
पणि दुक्कर तप किस तपइ, मुझ वांधव सुकमाल । 
वनचर नी परि वनि भसइ. वय जोवन विकराल ॥ २॥ 
राज रिद्धि हुं भोगवु, लीछासु रूपटाइ। 
अविवेकी हुँ एकलड, कुण आचार कहाय ॥ ३ ॥ 
बाधव वाह कहीजियइ, साचड बाधव साथ | 
सा जाया भाई मिलइ, एहिज मोटी आथि ॥ ४ ॥ 
ए बाधव इहा हुई, माहरा राज समारि। 
वे बाधव सुख भोगवा, तड सफलरूड अवतार ॥ ४ ।॥! 
बोछाबी वेश्या बहू, हुकम कीयउड राय एह। 
चवेस करड मुनिवर तणो, तापस सरिखड तेह ॥ £ | 
तिण आश्रमि जाओ तुम्हे, वछकलऊचीरी वीर । 
आपणरद एथि, उतावछो, हुकम तणो ए हीर॥ 5॥ 
कछा अपणी सहु केलवउ, वचन सराग विकार । 


दे आलिंगन दाखवड़, कन्द्रप कोडि प्रकार ॥ ८॥ 
[ सं साथा ८१] - 
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बार्माण वीरला रे रायजादी रे, एहनी । 


वेश्या नी टोली रे मिली विछसती रूप रुडी रे 
हा रे वारू चतुर सठसठि कछा जाण | 
कंचन वरण तनु कामिनी रू० हा रे० बोछति अमृत वाणि ॥१॥ 
रंगीली रे वंगीली रे हा रे चा० जोचन लहरे जाइ | आकणी | 
गजगति चालइ गोरी मरूपती, रू० हारे० विश्रम लील विछास । 
लोचन अणियाछा छोभी लागणा, रू० हारे० पुरुष बधण म्ृग 
पास ॥२॥ 
छलना चाली रे बील फल ले, रू० हारे वेस तापस नउ वणाय | 
पुहती नइ तांपसल आश्रमि पाधरी, रू० हारे० दरसन अपणो 
दिखाय ॥३॥ 
जोगना पासइ रे जई ऊभी रही रे, रू० हारे” अतिथि आया 
मुझ केइ | 
अभ्याद्र करी ऊठीयउ रू० हारे० दूर थी आदर देइ ॥९॥ 
पूछ-चउ ने पधारुथा तुम्हे किह्ा थकी, रू० हारे० कुण कह तु्हे 
बात । 
अम्हे तड पोतन आश्रम रहुं, रू० हारे० तापस तेहनी कहात ।४! 
अस्हे नइ प्राहणा थारइ आवीया, रू० हारे० करीसि भगत्ति 
कुण आज । 
वचलकलचीरी वनफल आणीया, रू० हारे० बील दिया । 
बहुसाज ।॥६॥ 
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कहई तापस नीरस ए किसां; रू० हारे० फल खायइ त फोकट्ट । 
इस कही नइ फल आपणा, रू० हारे० प्रवर ते बील प्रगट्ट ॥७॥ 
सखर सवाद फल नउ चाखीयड, हारे० हाथ लगाड्यउ्हीयावारि | 
कहइ रिपि तुम्हारइ हीयइ किसु, रू० हारे० ए फल तणइ 
अणुहारि ॥|८॥ 
अम्हारइ आश्रसि फल एहवा, रू० हारे० सखर घणउ सुसवाद | 
अगफरस तापस अति भलउ, रू०हदारे० प्रामीयइ पुण्यप्रसाद!६॥ 
अगनइ सूयालु क्राश्रम अम्हतणउ रू०्हारे०जड हुंसि फलनी होई। 
तछ तुम्हे आवड आश्रमि अम्ह तणइ रू० हारे० सखर आश्रमि 
छुइ्ट सोइ ॥१ था 
मीठा नह छागा फल मन गस्या रू० हारे० अंग फरस श्रीकार: 
जीमनड विपय रे जीपता ढोहिलूड रू० हारे० कुण जीपइ काम 
विकार ॥११॥ 
मुक ले जाबठ पोतन आश्रमइ रू० हारे० कह्यउ संकेत नठ थान । 
सच करी नइ नारि ले नीसरी रू० हारे०* जीवन फल 
परिधान ॥ शा 
रूख ऊपरि राख्या दुकीया रू० हारे० करइ सत कोइ केडि। 
चतायड सोमचद पूठि आबतड रू० हारे० बनिता नासी गई 


वेड़ि ॥१३॥॥ 
वरूकलचीरी वनि एकलड रू० हांरे० तापस न देखइ तेह'। 


भयश्ञात थकड वनमइ भसई रू० हारे० पूठउ गयड बाप प्रेम ।१४॥ 
१ द्ाजा चलकल 
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इणि अवसरि एक रथी मिल्यड रू० हारे० कीयड अम्याद प्रकार | 
कह्मयड तुम्हे केथि पधारस्यड रू० हारे० कहइ ते पोतन 
अधिकार ॥१श॥ 


तुम्हे कहडतउ हूं साथि तुम्हारड३ रू० हारे० आबु पोतन आश्रमि | 
का तु नावइ इस कहइ रथी रू० हारे० मोह्यड वचन नरंमि॥१६॥ 
तात तात कहइ तेहनी नारिनइ रू०हारे० वहिली वासइ थकउ जाय। 
कामिनी कहइ रे निज कतनइ रू० हारे० ए भुझ अचरिज 
थाय ॥१णा 

रिपिपुत्र रलियामणउ रू० हारे० कहडए भोलड केस । 
कत कह सुणि कामिनी रू० हारे० एह' मुगध रिपि एम ॥१८॥। 
इण अस्त्री का दीठी नहीं रू० हारे० सहु तापस संसार । 
भट्रक जीव भोछूउ घणु रू० हारे० निरति नहीं नर नारि ॥१६॥ 
वलरूकलूचीरी पूछचडउ वी रू० हारे० वहलीया वहता देखि । 
सृगछा मोटा नइ का सारड तुम्हे रू० हारे० वाहड केण 

विसेषि ॥२०॥ 
हसि नह कहई र॒थी एह्वु रू० हारे० सुणि भद्रक सुविचार। 
काम कीधा इण एहुवा रू० हारे० अम्ह दोस ए न लिगार ॥२१॥ 
रिपिपुत्र नह रथी छाइुआ रू० हारे० खावा नइ दीया खास | 
मोदक छागा मीठा घणु रू० हारे० उपनड अधिक डउछास ॥रश। 
रिपिपुत्र कहइ रथी एहुवा रू० हारे० सोदक एहवइ मानि | 
वापस पणि दीधा हुँता रू० हारे? पोतन ना परधान ॥रझा 
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अधिक उछक थयउ मोदके रू० हारे० पोंतन पहुचु किवार । 
वन-फल थी विरतउ थयड रू० हारे० अरस तिहा आहार ॥२४॥ 
रथी नइ आगलि जाता राह मइं रू० हारे युद्ध छागउ अति जोर। 
प्रहार दीधड रथी पिशुन नइ रू० हारे कोप करी नइ कठोर ॥२५४॥ 
रथी नइ प्रहारइचोर रजियड रू० हारे० मूक्चयड निज अभिमान | 
माल लेज्यों इहा छुइद माहरडउ रू० हारे० तुम्हनइ धयउ तुष्टमान २६ 
माल सकट माहि थी लीयड रू०, हारे त्रिहु जणे मिलीनइ तेह । 
चोर सुयउ रथी चालियड रू०; हारे० साथ सहु सुसनेह ॥२०॥ 
पहुतड रथी पोतनपुरइ रू०, हारे० रथी कह्मड सुणि रिपिराय | 
मित्र अम्हारड तु मारग तणउ रू, हारे वाटड अपणड विहचाय २८ 
आश्रम पोतनइ ए तुं जा इहॉ रू०, हारे० तु जाणइ जो तेथि । 
दीधा' रे विना को देस्यइ नहीं रू०, हारे अन्न प्राणी ठामएथि २८ 
इस कहि नइ रथी आपणइ रू०, हारे० गेह गयउ सुप्रसन्‍न | 
पाचमी ढाल पूरी थई रू०, हारे० समयसुदर सुवचन्न ॥३०॥ 
| सर्वंगाथा ?११ ] 
दृद्दा 2९ 
ते वछकलछचीरी तिहा, मुनि पोतनपुर साहि। 
नरनारी निरखह घणा, रमता वालक राह ॥ १॥ 
सोटा मन्दिर सालिया, अति ऊचा आवास | 
हाथी घोड़ा हींसता, वक्ति दीधा सुचिछास ॥२॥ 


१--दाम 
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सुखिया तापस ए सहु, म्रग मोटा उद॒साद। 
तात-तात कहि तेहिन३इ, अभ्याद हो अभ्याद ॥ ३ ॥ 
नगर लछोक कहि कुण नर; एहवड ए अजाण। 
लछागा हसिवा छोक ते, भमता आशथम्यड भाण ॥ ४ ॥ 
आपइ को नहि. आसरउ, रहिवा रिपि नइ ठाम | 
वबहतो वेश्या घरि गयउ, ए उटज अमभिराम ॥ ६ ॥ 


द्रव्य घणउ देई करी, रह्मड मुनीसर रग। 
वेश्या आवी विलसती, उत्तम दीठा अग॥ ६ ॥ 
तुरव नापित तेडाबि नइ, नख लिवराख्या नारि। 
सूपडा सरिखा जे हुता, अगनचउ मरू उतारि॥ ७॥ 
जट्टाजूट उखेलि नइ, उहलूड काकसि आणि। 
सुगंध तेल सचारियड, परम सुकोमर पाणि॥ ८॥ 
अग सुआलछा अंग सु, वेश्या करि विशन्यान। 
'फुट परगट फरस्या सहु, धरि रह्यड रिपि प्रसध्यान ॥| ६ ॥ 
हा हा हुंहु रिषि करइ, कह स्यु करड मुझ एम । 
अतिथि आया अम्ह' एहवी, प्रतिपति कीजह प्रेम ॥| १० ॥ 
इण उठले रहिचा करइ, तड तू मकरे ताणि। 
करिवा देज्ये जिम करा, वेश्या बोली बाणि॥११॥ 
ए रहिवा यइ ओटलइ, न कह्यड तिण नाकार | 
रिवि निश्चल बइसी रह्यड, वसि कीधड तिणवार ॥ १२॥ 
[ स्वंगाथा १२३ ] 


धर] | समयसुन्दर रासत्रय 
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ढाल (६) जाति-परियारी कनकमाला इस चिंतवइ, ए ढाल 


सखर सुगध पाणी करी, सहु वेश्या करायड स्नान रे । 

वारू बरत्र पहिरावीया, पीछा खबराज्या पान रें॥१॥ 
वलकरहूचीरी बर, परणइ वेश्या नी पुत्रिरे। 

पणि ते प्रीछड़ नहीं, कारिमी मिली केहइ सूत्रि रे॥रा ब० 
सीस चणायड सेहरउठ, कानि दोय कुडल छोछ रे। 

हीयइ हार पहिरायड, दीपती दीसइ ऑगुली गोछ रे ॥श॥ ब० 
वध्या विहु॒ वाहें बहरखा, मोती तणी कंठे साछ रे। 

हाथे हथसाकली, भछूउ तित॒क कीयड वलि भार रे ॥ष्टी) ब० 
चोबा चपेल छगावीया, फटडा पहिराया फूल रे। 
कारिम आरिम कीया, काइक कीधड अनुकूछ रे॥४॥ व० 
वाजित्र सखर वजाडिया, गोरी बलि गाया गीत रे । 

कहड इण परि केहनउ, चूकइ नहीं चंचल चित्त रे॥ढ्षी ब० 
गीत गायइ ते इम गिणइ, रिपिजी रूडड भ्रणइ वेद रे। 
आश्रम पोतन इस्यड, भोलठड जाणइ नहिं. भेद रे ॥७॥ ब० 
एक कन्या आणी तिहाँ, रूपचत घणु रंग रेछि रे। 

रिपि न|इ परणावी, विलसंती मोहणवेलि रेवाटा ब० 
सुणहर माहि सूचारिया, सुख सेज तलाई साज रे । 

रिपि राति विसासइ), ए अतिथि भगति थइ आज रे ॥६॥ व० 


१ कामिनी 5 नाथ 
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छुट्टी ढाल छोटी भणी, वलरूकलचीरी वेसि रे। 
समयसुटर सच कहइ, कुण करम सु जोर करेसि रे ॥१०। व० 
[ सर्बंगाथा १३३ ] 





दृहा ४ 

ते वछकलूचीरी तिहा, रह वेश्या घरि रंग | 
तापस रूप वेश्या तिसइ, सहु आबी नृप सगि ॥१॥ 
करजोड़ी सघछी कहई वलूकछचीरी वात। 
सकेत सीम आव्यड हु तउ, तितरइ आयउ तात ॥२॥ 
ताम अम्हे नासी गई, बीहती अबला बाल। 
मन जाण्यु मुनि बालि न३, करइ भसम॒ ततकाल ॥३॥ 
लोभायड बड लाडुए, बी फले बहु वार। 
पाछड रिपि जास्यड्ट नहीं, नरवर ते निरधार ॥श॥। 

[ सबगाथा १३७ ] 


ढाल (७) राग--कनडउ, ठमकि ठमकि पाय पावरी वजाइ, गजगति 
बाह लुडावइ रग मोनी ग्वालण आग्ड, एहनी । 


वात सुणी राजा विछ्खाणउ, भूप करइ दुख भारी। 

मुझ बाघव कोई मिलायइ ॥ 

बाधव साहरउ बिहुथी चुकठ, वात कीधी अविचारी ॥१॥ झु० 
मनवदछित मागइ ते आपु , सघरूइ बात सुणावइ मु० ॥आकणी 
तात थकी तेहनइ मइ टाल्यड, इहा पणि तेह नआयउ | मु० 

हा ! बाधव किम करतो होस्यइ मुझ न सिल्यड मा जायड॥ रा 


४४ ] | समयसुन्दर रासत्रय 
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भाई मिलइ इवड़ड भाग किहा थी, वछकलचीरी वीर | मु 
आखे दड॒ दुड आसू नाखइ, दुख करइ दिल्‍लूमीर मु०॥श॥। 
नाटक गीत विनोद निपेध्या, जीवण थयड विप जेम |मु० 
निस सूता पण नीद्र तन आवइ, कहड हिच कीजइ केस मु० ॥४॥ 
राजसभा दिलगीर थई सहु, दिलगीर थयडउ दीवाण | मु० 
जिस राजा तिम प्रजा थई जिहा, सहु नइ दुक्ख ससाण मु० । ४॥ 
इण अवसरि नर राय अनोपम, सबद सुण्या निज कानि |मु० 
सोहागिण सोहछानी ढारूइ, गायइ गीत नइ गानि | मु० ॥६॥ 
धप मप धप मप धृधुसिधोंधों, मादछाना धोंकार। मु० 
नर॒पति बोल्यड नरति करड रे, मूरिख कडण गमार मु० ॥७॥ 
हुँ दुखियड चिंतातुर एहबु , ए करइ महुच्छव एम | झु० 
जोबा काजि मु क्या आपण जण, कहउ ए बाजित्र केस मु० ॥८॥ 
तिवार पहिली वेश्या तिहा आबी, वबोरूइ वेकर जोड़ि | मु० 
सुणि राजन विरतात कहूँ सहु, खरउ कहता नवि वोडि मु० ॥६॥ 
इक दिल एक निमित्ती आयड, अम्ह संदिर अतिजाण | मु० 

सु कन्या तेहने परणावे, दीसइ रिषि दूकाण मु०॥१णा 
अणतेड्यड तेहबइ एक आय 3, मुझ मंदिर मुनि आज | मु० 

सइं साहरी कन्या परणावी, स्वासित करि सहु साज मु० ॥१९॥ 
वाज़ित्र तिण कारणि मुझ वाज़इ, प्रगश्यड आणद पूर | मु० 
गीत गाय वीवाह ना गोरी, सहु घर माहि सनूर, मु० ॥१श। 
नाथ तुम्हारी वात न जञाणी, देश धणी दिलगीर | मु० 

छ अपराध खमउ अलवेसर, गिरूआ सजि गंभीर मु० ॥१३॥ 


बल्कलचीरी चोौपई ) [४४ 


साच कही सतोष्यड राजा, वेश्या वचन विलछास। मु० 

महीपति अपणा माणस सुक्या, आवड देखि आवास मु० ॥१४॥ 

जइ देखी आवीनइ जंपइ, ए चित्राम आकार । सु० 

तुरत राजा तेहनइ तेडाव्यड, आप हजूर अपार मु०॥१४॥ 

आखे देखी तुरत उछ्खीयउ, माहरड ए मा जायड | मु० 

सहोदर नइ साई दे सिलीयउ, परम आणंद घुख पायो ॥मु०१६ 

सातमी ढाल थई सुखदाई, भूपति नइ मिल्यड भाई | मु० 

समयसुन्दर कहइ सहु मिलिइ सहुनइ, प्रगट हुबइ जड पुण्याई १७ 
[ सब गाथा १४४ ] 

दृह्या (० 

सखर हाथी सिणगार करि; बाधव नइ बइसारि। 

आण्यड मंदिर आपणइ, नवरू संघाति नारि॥ १॥ 

उच्छव महुच्छब अतिघणा, कीधा राजा कोडि। 

बाधव बिहुंनी अति भछी, जण जपड ए जोडि॥ २॥ 

सहु विवहार सीखाबविया, जीमण तणी जुगत्ति। 

बोलण (चालण) बहु हछा, अद्भुत हीया उगत्ति॥ ३॥ 

बलि राजा परणावीयड, कन्या बहु सुख काजि। 

भोग भर्ती परि भोगवइ, सहु सामग्री साजि ॥ ४ ॥ 

तिरजच ते पणि सीखव्या, सीखइ सहु विवहार। 

कहिव्‌ माणस नु किसु, वलि जिहा विवेक विचार ॥४॥ 

भोग करस विण भोगव्या, कहउ कुण छूटइ कोइ। 

नंदिषिण निरख्यउ तुम्हे, आद्रकुमार ए जोइ॥ ६ ॥॥ 


श्ई | [ समयसुन्दर रासत्रय 
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करम सु जोरो को नहीं, जीव करम वसि जाणि। 
जीव बाव जाणइ घणी, पणि करम करे ते प्रमाण ॥| ७॥| 
चोर तणड कंचण प्रमुख, नयणे रथी निहाछ। 
पोतलपुर माहे प्रगट, वेचइ हाट विचाछू ॥ ८॥ 
घधणीए ते धन ओलख्यउ, कह्यड जइ नइ कोटवाल । 
बाध्यड पाछे वांधिया, ते रथी नइ ततकाल ॥ ६ ॥ 
वलछकछचीरी आवियड, उलख्यड ए मुझ मित्त | 
मु हत देई मुकावियउ, चितवी डउपगार चित्त ॥ १०॥ 


[ सब गा० १६४ ] 
ढाल (५ )--नगर सुदरण अति मलउ-ए चाल, 
सोसचद एहवइ समइ, आश्रम रह्मड एम। 
विरह विछाप करइ घणा, पुत्र ऊपरि ग्रेम ॥ १॥ 
हा हा हुहिव किम करूं; सुत नी नहीं सार। 
गरढा नह मु की गयउ; कहड कुण आधार ॥२॥ हा० ।आकणी। 
फिन्‍नरी के विद्याधरी, नागरी के सारि। 
अथवा अपहर॒यड अपछरा,; देखी दीदार || ३ ॥ हा० 
भमतड के भूलड पड्यड, महा अटठवी माहि। 
निरति तड काइ पडइ नहीं, कहउ जोऊं क्याहि' ॥ ४ ॥ हा० 
वनफल आणतऊउ वालहा, वन नी वलि ब्रीहि। 
पग॒ तू माहरा चापतड) रूड़ा राति नइ दीहि॥ ४ ॥ हा० 
साथरो सखर वचछावतड, पाणि पातड आणि। 
चाप नइ वइठड राखतड, वारू बोलतड चबाणि॥| ६ ॥ हा? 


शववल्कलचीरी चौपई ] [ ४५ 


राति दिवस रोता थका, भूछी गई भूख । 
आखे रिपि आधड थयो, दोहिछुड पुत्र दूख॥ ७॥ हा० 
रिपिनइ इस रहता थका, वेश्या विरतात। 
साभल्यड सघले तापसे, ते जिम थयड विरतंत || ८ ॥ हा० 
सोमचद्र सुख पामियड, पोतनपुर पुत्र । 
भाई घरि सुख भोगवइ, सुत वात ससूत्र ॥ ६॥ हा० 
सहु तापस सोमचद्‌ नई, वन-फल दइ बिसेपि। 
प्रति दिन प्रति चरजा करइ, दुखिया नइ देखि ॥१०॥ हा० 
आठमी ढाल एहवी, पड्यड पुत्र नउ दुक्ख। 
कह समयसुदर ध्रम करड, सुतनड हुयइ सुक्ख ॥११॥ हा० 
४५५ 
वरस बारइ इस वहि' गया; आयड भोग नड अत | 
वलछकलचीरी वास घरि, निशि सूतड निश्चित ॥ १॥ 
आधी रात गई इसइ, चतुर चीतारी बात। 
अधम इह्दा हुं आवीयड, तिहा मइ मुक्‍्यड तात ॥ २॥ 
जात मात्र जननी मु३, मुई वल्ली था साइ। 
मुझ नइ बाप सोटड कियड, पिता घणउ दुख पाइ ॥ ३ ॥ 
कुण वनत्रीहि, कुण फछ, कुण पाणी कुण पत्र। 
हा हा कुण आणतो हुस्यइ, तात भणी कहउ तत्र ॥ 9 ॥ 
हुँ अथम आव्यड इह्ा, तात रह्ायड मुझ तेथि। 
'कहड केही परि कीजीयड, अधरस मइ कीयड एथि ॥ ५ ॥ 


ससयसुन्दर रासत्रय 
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पिता उछेर्‌इ पुत्र नइ, जीवथी अधिकड जाणि। 
पुत्र॒पछइ वूढापणइ, वेठि करइ निरवाणि॥ < ॥' 
पणि हु सोटड पापीयड, जनक नइ न हुअड नेह। 
परलोक पामिसि तु तिहा, अफल कीयड भव एह ॥ ७ ॥ 
किम ही हिव सेवा करू, मुझ तठ जनम प्रमाण | 
वल्कलचीरी विर्मतड, चितवइ चतुर सुजाण॥ ८ ॥# 
[ स्बंगाथा १८३ ] 


ढाल (९) राग--बगालठ, 


इम सुणो दूत वचन्न कोपियठ राजा मनन (ए सृगावतीनी दसमी ढाल), 


वलकलछचीरी इस वेगि, आवियड चित उदवेग। 
बीनती सुणि मुझ, बीर, हु हुब॒ड अति दिलछगीर ॥ १॥ 
मुझ मन ऊमाह्मयड तेथि, श्री तात आश्रम जेथि। 
भणइ असनचंद हे भाई; सगपण सरीखु थाइ॥२॥ 
उछक घणु हु आप, भेटू भरी परि बाप। 
बाघव मिली करी चेड, परिवार पूरड छेड ॥३॥ 
आश्रमई आव्या जाम, उतस्या अश्व थी ताम। 
चलकलचीरी कहइ बात, सुणि प्रसनचद्र सुजात ॥ ४ ॥ 
आश्रम दीठं अभिराम, ऊत्तत्या अश्व थी तास। 
सर देखि साथी मेलि, करतउ हु हंस जु केलि ॥ ४ ॥ 
ए देखि तरु अति चग, रसमतड ऊपरि चडि रग। 
फूटड़ा फल नह फूछ, एहना आणि अमूछि॥ ६॥ 


चल्कलचीरी चोपई ] [४६ 
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भाई ए भइ सि नु देखि, वछकलूचीरी नइ हु वेषि । 
दोह्टे नई आणतउ दूध, पीता पिता अम्हे सूध।॥ ७॥ 
मिरगला ए रसणीक, नित चरइ निपटि निजीक | 
रसतड हु इण सु रणि, बाल तणी परि बहु भंगि ॥ ८॥ 
भाई भणी वहु भाति, ओलखावतड एकाति। 
पहुता वे वाप नइ पासि; भाई भरूह उछासि ॥ ६॥ 
प्रणमइ तुम्हारा पाय, अगज प्रसनचद्‌ आय । 
भणइ एम लछहुडड भाई, सहु तात नइ सममकाइ ॥१०॥ 
सोमचद साम्हड जोइ, हीया माहि' हरषित होइ । 
वासइ दीधउठ बलि हाथ, सतोपीयड बहु साथ ॥११॥ 
पभणइ्‌ प्रसनचद राय, वलकछूचीरी कहवाय। 
ते नमइ तात ना पाय). साम्हड जोयड सुख थाय ॥१२॥ 
वलकरूचीरी मिल्यउ वेगि, अछूगड टल्यड उदेग। 
चुबियड माथउ चापि, थिर पूठि हाथ सु थापि॥१३॥ 
बेटा बिहु नइ संगि, रिपि पामीयड मन रंगि। 
आसू हरखना आखि, मरता गई सहु भाखि ॥१४॥ 
अध पडल आखि ना दूर, परा गया आणंद पूर | 


पेखिया पुत्र रतन्‍न, महा उलस्या तन मनन ॥१९४॥ 
सुख पूछीड सोमचद्‌, पुत्र कह परमाणंद। 
तात जी तुम्ह पसाय, आणद अगि न माय ॥१६॥ 
मइ भणी नवमी ढाछ, जनक नड गयउ जजाल । 

भी 'समयसुन्दर' भाख, सूत्र रिपिमडछरः बइ साख ॥१७॥ 
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[ सर्व गाथा २०० ]] 


ना 


४० ] | समयसुन्दर गासतन्रय 
दूह्ा 2८ 

चलकलचीरी वहि गयउ, उटछह वइठड आवबि। 
तापस ना उपग्रहण तिहा, पेख्या तिण भ्रस्तावि ॥५॥ 
पात्र फेसरिया पुजि करी, आणी अधिक उच्छाहि । 

पातरा हु पडिलेहतो, पड्यउ इहापोह माहि॥र॥ 
जातीसमरण जाणीयड,  पूरवभव परबध। 

सुर नर ना भव साभस्या, साथ हुतउ ते संबंध ॥३॥ 
भावना मन साहि भावतो, वेगि चह्यउ वयराग | 

ध्यान सकल सूधउ धरयउ, तुरत कौयड महु त्याग ॥४॥ 
लोकाछोक प्रकाशतड, निरमरू केंबलछ न्‍्यान। 

लहु बछकलचीरी थयड, निश्चछ जाणि निधान ॥५॥ 
दीधड सासणदेवता, वेगडइ साधुन5उ वेस | 
अत्येकबुद्ध थयड प्रगट, दयइ भ्रम नड उपदेस ॥<॥ 
पिता बन्ध्‌ प्रतिबोधि करि, पिता मु कि अम्ह पासि | 
विचर॒यउ आप अनेधि वि, करतड करम नड नासि ॥७॥ 
असनचन्द पुहतउ घरे, परि सनि परम वयराग। 
किए वेलायइ हु करू, राज रसणि रउ त्याग ॥८॥ 
अन्य दिवस वलि अवसरइ, पोतनपुर उद्यान । 
श्रेणिक  अम्हे समोसरया, बदइ एम ब्रधमान ॥६॥ 
प्रसनचद प्रथिवीपती, बलि वादवा निमित्त। 
आव्यड घणु डतावछड, चोखइ नसिरसछ चिक्त ॥१०॥ 


वल्कलूचीरी चोपई ] [५१ 
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दीधी त्रिण्ह प्रदक्षणा; प्रणमि अम्हारा पाय | 
अवण देशना साभढी, आणद अंगि न साय ॥११॥ 
कऋर जोड़ी राजा कहइ, ए ससार असार। 
सुम्ह पासे लेइसि तुरत, सामी संजम भार ॥१श।॥। 
पुत्र नइ पाटइ थापियड, बेटड ते अति बाल । 
अम्ह पासे न्रत आदरी;, तप माड्यउ ततकालर ॥१३॥ 
श्रेणिक आगइ जिण ससइ, वात कहइ श्रीबीर । 
वागी दुद्दुभि तेहव३॥ सयणंगणि गभीर ॥९७॥ 
दीठा आवबता देवता, पवन नह आसन्‍्न | 
वादी नाइ वल्षि वीरनइ, श्रेणिक करइ प्रसन्‍न ॥१५४॥ 
देव तणी ए दुढुभी, बागी किहा श्रधमान। 
प्रसनाचंद रिषि पामीयड, कहइ प्रभु केबलज्ञान ॥१६॥ 
अचरिज श्रेणिक ऊपनड, ऐ ऐ अध्यवसाय । 
'खिण नरक खिण मुगति बई, करणी किसू पुसाय ॥१७॥ 
प्रसनचद मुगति गयउ, वलि श्रीवलकलछचीरि ) 
वार वार करू वंदना, तठुरत छहु भ्रवतीरि ॥१८॥ 

[ सर्वे गाथा २१८ ] 
ढाल (१०) राग--धन्यासी, तीर्थकर रे चउवीमदड मडइ' संस्तव्या रे 
श्रीवहकलछ रे चीरी साधु वादियइ रे। 
हारे गुण गावता अभिराम, अति आणदियइ रे॥१॥ श्री० 
तापस ना उपग्रहण तिहा, पडिलेहता, हारे मिर्मछ केवल न्‍्याना] 
अति भलु ऊपनच, शिवरमणी रे, सगम नु सुख संपनु रे ॥२॥ श्री० 
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हुँ मागु रे मुगतितणी पठ्चीहिबड रे, हारे श्रीवकलचीरी पासि । 
भगति बचन भणु रे, मागइ सहु रे, मसकति नु फछ आपणु रे।३। 
दूसमकालइ सजस पालता दोहिलड रे, हारे किम तरियद संसार। 
सेट भलड लह्यड रे, गुणगाता रे, साधघतणा मन गहगह्यड रे ॥॥/ 
जेसलमेर रे, जिनप्रासाद घणा इहां रे, हारे सोम वसु सिणगार ! 
( सोल इक्यासी ) वरस बखाणीह रे, खरतर गच्छ रे विरुद 
खरडउ जगि जाणियइ रे ॥श। श्री० 
जिनचंदसूरि रे, ज्ुगप्रधान जगि परणड़ा र, हारे तासु प्रथम 
शिष्य तेह । 
सकलरचंद सुखकरु रे, समयसुदर रे तास, सीस, सोभाधरू रे।द्व। 
रीहड कुल रे; जिहा जिनचंदसूरि ऊपनारे, हारे तिण कुलि जछु 
अवतार। 
मुख्ताण मइ बसइ रे, साह क्रमचंद रे, जेसलमेरी जुभ जसइ रे।ण 
पद सगवट रे वछकलचीरी चडपइ रे, हांरे क्रमचंद आग्रह कीघ । 
आणंद अति घणइ रे, सुख पासइ, समयसुन्दर कहइ जे सुणइ रे 
॥८॥ श्री० [ सर्च गाथा २२६ ] 

॥ इति श्री वलकलचीरी री चउपई |॥ 
?--सुलावकुमारी लाइब्रेरी स्थित स्वहस्तलिखित ग्रतिसे 
२ सवत्‌ 2७३७ वर्ष - सुदि ?२ तिथौो | प० श्री गुणव्मिल जी याणि 
गिप्य पं० कनकनिधान याणि शिष्य प० श्री खीससी पं० देवराज 
यठनाथंम्‌ ॥ श्री नापासरे मध्ये लिखत ॥ अ्रीरस्तु ॥ शुत भवतु ॥ 
* [ अभय जैन गअन्थालय अति नं० #र३५ ] 


ह 


श्री समयसुन्द्रोपाध्याय कृत 
चम्पक सेठ चोपड 
द्हमा 
जालोर माहे जागतोी, पारसनाथ प्रतक्ष। 
प्रहकठी ने प्रणमता; सानिध. करे ससक्ष॥ १ ॥ 
गढ़ ऊपरि गरुअड निछो, सोबनगिरि सिणगार। 
महावीर प्रणमुूं मुदा, दडछति नो दातार॥ २॥ 
“मात पिता पिण मन घरी, दीधो जिण अवतार | 
जाम लेई ने गुरु नमु। दीक्षा न्‍्यान दातार॥३॥ 
कर जोड़ी प्रणणी करी, कहिस घणु श्रीकार | 
चंयक सेठिनी चौपई, अनुकपा अधिकार ॥ ४॥ 
पाच दान परणट कह्मया, सहु जाणं संसार। 
अभयदान दीजे इह्दा, सुपान्रदान इहाँ सार॥ ४£॥ 
चारित्र चोखो पा छिये, दीज साधु ने दान । 
'ए बहु दान थकी अधिक, मुगति वधू थे मास ॥ ६ ॥ 
अनुकंपा किरिपा इहा, दोहिलां दुखीया दान। 
दुरभक्ष माहे दीजिये, मन धर आदर मसान॥ ७॥ 
उचितदान जे आपिये, पामी मन स॒ प्रीति। 
व्थायोग गाय जिके, गुरु ने देवनागीत॥ ८ ॥ 


श्र] | समयझुन्दर रासत्रयक 
तू कुलदीपक तू' करण, दिन प्रति दान दिवाइ। 
कीरति सुणि काइ दीजिय, कीरतिदान कहाइ ॥ ६ ॥ 
अनुकपादिक दान जे. त्रिहुँ तणी फल एह। 
संसार ना सुख पामीइ. लहिय लाछि अछह।१णा 


ढाल १-पोपट चाल्यो रे परणवा, ए देशी 


चिहुँ दिसि चावी चपापुरी- पूरव देश प्रसिद्ध | 

बडा बड़ा वसे विवहारिआ, सगछा रिद्वि समृद्ध ॥१॥ 
चौरासी चोहटा जिहा. मनोहर नगर मम्ार | 

सगा सा बाप विना सहू, सखरा छामं श्रीकार ॥२॥ चि० 
सुरहीया ना हाट सामठा, चोवा मांड्या चंपेल | 

कपूर कस्तूरी ना हाट कुपलछा- मह महता मोगरेल ॥३॥ चि० 
गाघी माड्या रे गोफला, तवखीर तब्ज तमाल | 

आओपध वेषध अतिघणा, कूल्हडी कोथलढी साल ॥ष्ठ। चि० 
तंबोली पणि तिहा घणा, बवंठा ह्ाटा बिचाल। 

बोले बीडा ल्‍यो पानना- सखरी सोपारी फाल ॥६४॥ चि० 
सखर कंदोई कीया सु खड़ा; दीठा पणि गल द्वाढ, | 

खाये लाड़ू ने खाजला, दाते दाढ़े दे बाढ।॥६॥ चि० 
सोनार घ्राट घड़े सदा, कु डर त्रोडी कणदोर। 

बीटी ससथौ ने वालछा, पणि ते चौहटा ना चोर ॥७॥ चि० 
सणिहार साड्या रे सुगीया, प्रोया मोती प्रचाछ । 

कूकू” सिंदुर कु पछा, भलो दीसे तिण भार ॥८॥ चि० 
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ठदरिआई माडी दोसीए, बुरूबुछ चश्मा बहुमूल। 
ऊचा खासा अधोतरी, पाभमडो ने पटकूल ॥६॥ चि० 
नाणावटि निरखे घणा, नाणा नाना प्रकार । 
रालसेरा नईया ने रूपीया, छक्कड़ पीरोजी सार ॥१०।॥ चि० 
जुडि करि बंठा रे जवहरी, कड माहि कोथली बाधि । 
सणि साणक ने सोत्ती तणा, साटौ मेली ल्‍ये साध ॥११॥ च० 
फाडिए माड्या रे फूटरा, गोहँँ चोखा ना गज। 
मूंग उड़ट मउठ वबाजरी, पणि पगि ज्वार ना पुज ॥१९॥ चि० 
घी ना गज साड्या घणा, कूडा भरि भरि कोडि। 


ओछो झेते अभागीया, मुगध ने त्राकडि मोड़ि ॥१३॥ चि० 
गुल ने खाड ना गाडला, ऊतर आबी बखार। 
वेचे साट रे वाणीया;। वारू छाम व्यापारि ॥१४॥ चि० 
मोची माड़या रे मोजड़ा, जना अधमोजा जोडि। 
मु हगा पणि मोटीआर ल्‍्ये, मचकता चाले अग मोडि ॥१४।चि० 
घाची मोची ना घर घणा, सूजी खाती सूआर। 
दातारा पन्‍नीगरा, ताई छींपा तूनार ॥१क्ष चि० 
चौरासी इस चौहष्टा, में कह्मा केईक नाम । 
जे जोईय ते छासें जिहा, पिण दीधा थका दाम ॥१७, चि० 
महल मन्दिर ऊंचा सालीया, वि सातभूमी आवास | 
हींडोला खाट हींचती, ऊना छील विलछास ॥१८॥ चि० 
व्यापारी व्यवहारीया, ली करे रख कोडि। 
बईयर पुत्रवती बहू, खिण मात्र नहीं कोई खोड़ि ॥१६॥ चि० 
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पुण्य करी परिघल सहू, उत्तम चाल आचार । 
पाल प्रीति कीया पछी, नगर तणा नरनारि॥रछ॥ चि० 
ताजो तेथि तज़िपोलियो, सखर घणु हाट सेरि। 
शबढ सढ देडल दीपता, फूटरी वाड़ी चो फेरि ॥२५॥ चि० 
वेरा कूआ न वाबडी, नदीय तलढाव नीवाण। 
परघल पाणी सहु को पीये, सीठो अम्रत समाण ॥२०॥ चि० 
नगरी चपा सारखी, नहीं का बीजी किण देस। 
समयसु दर' कहे साभलछो, वर्णबी में छवलेश ॥र२श॥ चि? 
[ सबंगाथा ३३ | 
द्हा 
राज कर तिहा राजीयो, सासंतक सूरवीर | 
राजा राज प्रजा सुखी; सवछ्ू हटक ने हीर ॥ १॥ 
बुद्धदत्त विवद्ारीयो, चसे त्तिहा घनवंत्त | 
सोनईया छिन्नू कोडि छे, पणि खुड़दो न खरचंति ॥श॥। 
सोनईया सगला सदा; आधा ओरडे घालि। 
आठ पहुर आडोौ रहै, परनें राख पालि॥३॥ 
देहरासर जिम देवता, पूजीज परभाति। 
बृद्धवत्त विचहारीयों, धन पूछे दिन राति ॥ ४॥ 
कोतिकदेवी कामिनी, पिण नहीं पुत्र सतान। 
पुत्री एक त्रिलुत्तमा, रूप रंभ समान ४।॥ - 
साधदत्त नामे सघर, भेलछा रहे वे भाय। 
दान पुण्य देवा तणी; वाव विगत नहीं काय ॥द।॥। 
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बवृद्धरत्त विवहारीयों, लोभी लाभ निमित्त | 

कण घी नो संग्रह कर, वी वध किम वित्त ॥ ७ ।॥ 

करसण खेतन्र कर घणा, वादे पोठी ऊट। 

लेता देतां छोभीयो, लये सहुना घन लाटि॥ ८॥ 

आरभ छागे अति घणा, ते करें विणज्ञ व्यापार। 

परलछोक थी ते पापीयौ, कापे नहींय किवार ॥ ६ ॥ 

कणी न कराव केहने, आकरो ऊतर देइ। 

द्रसण को देख नहों, निरणा नाम न लेइ ॥ १०॥ 

एक मांगता पाव दर, देखो क्रपण दातार। 

किमाड़ २ भोगछ ३ उत्तर तुरत ४, गलह॒त्थी गलबारि६ ।११ 

दस दध्टाते दोहिलो, मनुष्य तणी अचतार | 

पापी पाप स्यु पिंड भरे, हा हा नाख्यों हारि ॥ १२॥ 

ढाल (२) चरण करण धर मुनिवर, ए जाति। 

सेठ सोनईया ने पास सूअं, इक दिन आधी रातो जी। 
एक आवी ने कहै काइ देवता, सेठ साभलि इक बातो जी ॥९॥ 
ए धन नौ भोगता एक ऊपनौ, जिण्हि राति कह्यौ तेमोजी | 
बुद्धदत्त ते चितातुर थयो, ए कुण छ कद्टे एमो जी ॥ २॥ ए० 
में दुख देखी न मेलीयो, मत को ल्‍यें मुझ मालो जी । 
अजी सीम देखो हुं अपुत्नीयौ, हा कुण होस्ये हवालछौ जी ।३। ए० 
चहु परि खबरि करी ने बाधीय, पाणी पहिली पाछो जी । 
आराघु कुलदेवी आपणी, केनही कद्दे ते टालो जी ॥ ४ ॥ ए० 
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एक दिन कुलदेवी आगल, साथरों घाली सूतों जी। 
अन्न पाणी लेडसि नही अन्यथा, दरसण व अदभूतो जी [४ए० 
सातमे दिन देवी परतिख थई, ते आराधी केमो जी। 
कहि माता ए कबण वचन थयौ. कहे देवी ते तेमो जी ॥4॥ ए० 
कहि' माता ते कुण किहा ऊपनो, कुलदेवी कहे एमो जी | 
कापिलपुर नौ त्रिविक्रम वाणीयों, परिवार ऊपरि प्रेमी जी ॥५| 
पुष्पवती ढासी छे तेहनें, तेहनी कूखि उपन्नो जी। 
अद्ृश थई कुलदेवी इम कही, विछखो थयो सेठ मनन्‍नो जी ॥८ा 
परभाते ऊठी कीयो पारणों, आवबी बेठो एकातो जी। 
साधदत्त भाई ने तेडीयो, विगत कहाँ विरतंतों जी॥ ६ ॥ ए० 
साधदत्त कह्े भाई साभलो, म करो मन विषवादो जी। 
कहो भ्ूठो किम बोले देवता, करम स्यु केहो वादों जी ।१० ए० 
वृद्धदत्त कहे विछखो थकौ, साभलि तू साधदत्तो जी। 
आपणा प्राण जाता पण आगमी वेगि राखीज वित्तो जी ॥११॥४ 
भवितव्यता ऊपर बेसी रहे, परिहर पुरुषाकारों जी। 
लल्मी छोड़े तेहन छाजती, जिम बुद्ध कत कुमारों जी ।१श ए० 
उद्यस धे्य्य पराक्रम आगमी, बल साहस ने बुद्धो जी | 

ए छह देखी ने डरईं देवता. संपर्ज कारिज सिद्धो जी ॥१शए० 
साधदत्त कह्दे तुम्हे साभलछो, सगला मिल सुरेसो जी। 

तो पिण भवतञ्यता भाजे नहीं, कूडा काय किलेसो जी ।१४।ए० 
ढव उलंघी जे कास कीजीये, ते कास किमहि न थायो जी | 
बव्वीहों सर नौ पाणी पीय, पिण गले नीसरि जायो जी ॥१४॥- 
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बुद्धवत्त कद्दे उययम कीजीये, माने नहीं साधदत्तो जी। 
समयसुन्दर कहे बिहुँ बाधव तणी, कगड़ी छागो नित्तो जी ।१६॥ 
[ सब गाथा ६१] 
ढाल (३ ) राजा जी मिले, एहनी, 
साधदत्त कहे सुणही भाय, कीज इहां कोडि उपाय ॥१॥ 
भावी ना सिटे) एक घड़ी पिण ना घटे | भा० 
हुणहारी बात ते सहु होइ, कूडी दुख म करस्यो कोइ ॥२॥ भा० 
एक साभलि तू इहा दृष्टठात, भाई मत थाजे भय अ्रात ।३। भा० 
रतनस्थल छे एहवो नाम, नगर एक थिर रिद्ध नो ठाम ॥४॥भा० 
रतनसेन राजा करे राज, भय कर सहु वेरी गया भाज ।(भा० 
रतनदत्त छ तेहनो पुत्र, कछा बहुत्तर करि सुविचित्र ॥६॥ भा० 
राजकुमर अति रूपनिधान, जान प्रवीण थयो पुरुष युवान ॥७॥ 
कुमर सरीखी कुमरी अनूप, परणावु इक करीय सरूप ।८। भा० 
चिहु दिसि मृ क्‍या चतुर सुजाण, सोलह सोलह पुरुष प्रमाण ।६। 
जनमपत्री दीधी तीया साथि, कुमर रूप पट दीघो हाथि ॥१०॥ 
चिहुुँ दिशि फिरी आउज्या तेह, गया सगछा आप आपण गेह' ।१९ 
इसी कहे कन्या न मिले केथि, जोई अम्हे सगल जेथि तेथि ।१२॥ 
उत्तर दिसि पणि जे गया सोलछ, ते पाछा वल्या सगले ढढोलछ १३ 
गगातटि इक नगरी दीठ, चद्र॒स्थल नामें परतीठ ॥ १४ ॥| मा० 
चढ़्सेन राजा नो नाम, चद्रवती कन्या अभिरास ॥ १४ ॥ भा० 
चोसठि कला सु दर रूप पात्र, ए आगे अपछुर कुण मात्र ॥१६॥ 
मा बाप नो जेहयो हुतो मनन, ते तेहचा मिलया रूडा रतन्न १० 
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कुअरी कुमर मिल्ली नाम राश, पट दीठा छक्यो रूप प्रकाश ।१८। 
बारू दिन मेल्यो वीवाह, लीधो छगन सोला दिन साहि ॥१६॥ 
बर वेगलो दिन थोडो विचार, जीव पड्यों सहुनो जंजाल २० 
मु हतो कहे तूमे माडो पछाण, घडिया जोयण ऊंट बंधाण ॥२१॥ 
सात द्विस जाता ना तेथि, सात दिवस आववबा ना एथि शर। 
सात दिवस पहुँता तिण ठाम, जिहा बर राजा छे अभिराम २३ 
म करो ढील कहै भूपाल, पागड़ा पग दीधो ततकाल ।रष्ट भा० 
पतिण अवसर तिहा थयो विरतत, समयसदर कहदैते सुणो तंत ।२६। 

_ सर्वंगाथा ८६ ] 


हहा 


समुद्र माहे छे साभछो, पर्वत एक प्रचंड । 
तेहनो नाम चित्रकूट छे, तेहवो नहि त्रिहुँ खंड ॥१॥ 
ते ऊपर लंकापुरी, थिर राक्षस नो ठाम। 
सखरो गढ' सोना तणो, भला भुरज अभिराम ॥२॥ 
गढ़ सढ सद्रि मालीया, ऊंचा घणू आवास | 
रिद्वि समृद्धि भरी पुरी; स्थर्गपुरी संकास || ३ ॥ 
दीस दारियौ चिहुं दिस, तेहिज खाई तेथि | 
अगम अगोचर आवबता, जावंतां पणि जेथि ॥ ४ ॥ 


ढाल ( 8)--मारग में आबो मिल्यी, ए देशी, 


राज करे तिहा राजीयौ, राणी रावण दूठों रे। 
इन्द्रजित मेघनाद एहवा, पुत्र पूरे जसु पूठौ रे ॥१॥ रा० 
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ऊंध  छमासी एहनी, कुमकरण कहिवायो रे। 
विभीषण थी सहु को बीहै, बाधव सबल सहायो रे ॥२॥ रा० 
अढार कोड़ि अक्षौहिणी, साथे चढे सनूर रे। 

त्रिण्टः खंड नो ते धणी, पथिवी माहि पड़र रे ॥ ३ ॥ रा० 


बत्रीस सहस अंतेडरी, पामी पुण्य संयोगो रे, 
अपबछर सेती इन्द्र जिम, भोगव सारा भोगो रे ॥४॥ रा० 
जसु घर विह' कोदव दलछे, जम राणौ वद्दे नीरो रे । 
5 ५ कक 
पवन बुहार आगण, सबरू हटक न हीरो रे ॥४॥ रा० 


नव ग्रह सेवा नित करे, खड़ातडा जसु खाटो रे। 

इन्द्र तिके डरता रहे, नाख्या रिपु निरधाटो रे ॥६॥ रा० 
अष्टापद ऊपरि इणे, चाई सखरी वीणो रे । 

नाची नार मदोदरी, भगवंत सु छयलीणो रे॥०७॥ रा० 
कहु वात हूँ केतली, रावण तणीय प्रसिद्धो रे । 

पदवी प्रतिवासुदेवनी, भोगवं भर्ती सम्रद्धो रे॥८॥ रा० 


राणो रावण एकदा, बेठो सभा समारो रे। 

चामर छत्र धरावतो, कोइ न छोपे कारो रे॥६॥ रा० 
मनमइ जाणइ मुक ससड, को नही इण संसारो रे । 

अजर अमर सहि हुँ अछ, आणइ ए अहंकारो रे ॥१०॥ रा० 
एहव एक निमत्तीयो, आयौ सभा मम्ारो रे । 

ऊभो आसिरवाद दे, दरसणीक दीदारो रे ॥११॥ रा० 
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ताजी हाथ टीपणों, जननोई जपसालो र | 
पास योतिष पुस्तिका, 'समयसुन्दर कहि रखालो रे ॥१२॥ रा० 
[ सर्व गाथा १०२ ] 


ढाल (५) १ नगर सुदरसण अति मली, 
? ते मु सिच्छामि दुक़कड | 


पूछचो रावण पडीया, कहि का आगलछी बात। 
कलियुग में को छ इस्यो, मुझने घालू घात ॥१॥ 
हुणहारी बात ते हुव, निश्चे निस्सदेह । 

कोडि उपाय कीघा धका, थाय निःफल तेह ॥२॥ हु० 
योतिष जोई जोसी कहे, अयोध्या ठास | 

दशरथ ना बेटा हुस्‍्ये, राम रूखमण नाम ॥३॥ हु० 
मोष्टा थया तुने मारस्य, मति तू करं रीस । 

माहरो वचन सिटे नहीं, ए विसवा बीस ॥४॥ हु० 
परतखि छे ए पारख, तेतू करि जोय। 

तेह नहीं थाये तो तुने, डर भय नहीं कोड़ ॥0 हु० 
कुमरी कुमर तणो हुस्थ, सातमे दिल संग । 

ते विघटाये तो तुनें, राति दिन रली रण ॥६॥ हु० 
कहे रावण वात ए किसी, आखि ने फुरकार । 

ले सनि चिंतयु ते करू, हुए त्‌ हुसीयार ॥ण। हु० 
जोसी कद्दे जो मूठो पडुं, तो तजोडु जिनोई। 

फाडी नाखु टीपणो, करू तिरूक न कोई ॥८॥ हु० 


। 
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सात दिवस राखो सही, रोकए लेइ | 

विघटाडी वात द्यू सजा; कूडो न कद्दे कदेइ ॥॥६।॥ हु० 

राणौ रावण रढि चढ्यौो, करे दाय उपाय । 

समयसुन्दर कहे वात ते, आघी पाछी न थाय ॥१०॥ हु० 

[ सर्च गाथा ११२ ] 

ढाल (६) मधुकरनी 

रावण राक्षस मु कीया, कन्या आणी उपाड सुशुणा । 

-बरनौले भमती थकी, जोती वरनी आड, सुगुणा ॥१॥ 

हुणहारी वात ते हुव, का करो उद्यम फोक सु०। 

पणि रावण पछतावस्ये, हासो करस्ये छोक सु० ॥२॥ हु० 

विद्यादेवी तेडि न, कहैँ रावण सुणि एम सु०। 

तिमंगली तु रूप करे, राखे कुशले खेस सु० ॥३॥ हु० 

दात तणी पेटी करी, घाली कुमरी माहि सु०। 

भक्ष पाणी माहे भर॒या, आपणे हाथे साहि सु० ॥४॥ हु० 

तिसगछी मु हे माहे, सजूषा ते थाहि सु०। 

गगासागर संगमे, मुकी ने कह्मो चालि सु० ॥५॥ हु० 

सात दिवस पूर थए, हुँ तेडू जदि तुम सु० । 

तदि आवे तु उतावछी, ए आज्ञा छे मुझ सु० ॥$॥ हु० 

ते तिमगलछी तिहा रही, ऊचो करने मुख सु० | 

चन्द्राववी कन्या तिहा, डरती कर अति दुख सु० ॥७॥ हु० 

तक्षक नाग तेडाबीयो, व्यतर देव विशेष सु०। 

कद्दे रावण कर काम तू, एकण मेपोनसेष सु० ॥८॥ हु० 
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पागड पग दीधो तिण, तेहने जई ते भू वि सु० 

जतन पिण जीवस्थ॒ नहीं, डक्‍्यो जे महा डुबि सु० ६ हु० । 
ते तिमही कर आबीयो, तेड्यो ज्योतिषी तेह सु०। 

कहि रे ते हिब किम हुस्ये, इहा हि संगम एह सु० ॥१०॥ हु० 
बाभण वोल्यो बीडे नहीं, हुस्ये ते तिमहीज स॒ु० | 

बोले लोक का बापडा, खोड़ी चाढ खीज सु* ॥१ शा हु० 
साप मूब्यों सहु हुलफल्या, कीधा कोडि उपाय सु० । 
गारूडी नास मंत्र शुण्या, पिण गुण कोई न थाय सु० ॥१श॥ हु 
कुमर अचेत थई पड्यो, नीली थई तसु देह सु० । 

कीघे जतन किसु हुब, जीवे नहीं एह. सु० ॥१श॥ हु० 
वेद्य वडो कद्दे एह ने, घालो मजूपा माहि। सु० 

नदी माहि नाखो तुम्हे, छेहछो छे प्रतिकार । सु० ॥१४॥ हु० 
गंगा में बहती गई, पेंसे समुद्र मम्कार! सु० 

तिण समे मत्स तिमंगली, कीधो एह बिचार | सु० ॥१४॥ हु० 
ऊची गावड इस रघ्या, देखु छु हुँ दुख । सु० 

दात पेई दरिआ तट, सूकी पामे सुख। सु० ॥१द॥ हु० 
मजूषा मूकी तट, कर जर माहि केलि। सु० 

नारि पेई थी नीसरी, देखी दरिया वेलि। सु०॥१ण०॥ हु० 
वहती पेई आवती, देखी कुमरी तेह। सु० 

पाणी माहे पंसी करी, आघी छीथी एह। सु० ॥१८॥ हु० 
पेई उघाडी पेखीयो, एक पुरुष प्रधान | सु० 

विप विकार वाध्यो घणो, पायो अमृत पान | खु० ॥१६॥ हु० 
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महुरा नी हुँती मुद्रढी, हाथ थकी ऊतार। सु० 

पाणी ओहली पाइयौ, आख बि छांटी अपार | सु ॥२०॥ हु० 
विप ऊतर गयो वेगलो, ग्रगम्यो मूलगो रूप ।सु० ५. ,. 
नयणे नयण मिली गया, पणि न छद्टे कोई सरूप | सु० ॥२१॥ 
बिहूँ ने सासो ऊपनो, ए कन्या तो एह' | सु० 

सुझ वीवाह' मिल्‍यो हुतो, ए तो वर पणि एह' | सु० ॥२२॥ हु० ,, 
लाज तजी पूछी लियो, आप आपणो भेद | सु० 

करम सु जोर कीजें किसो, खिण नाणीजे खेद । सु० ॥२३॥ हु० 
धूडि तणी ढिगली करी, ते गंधर्ब विवाह । सु० 

प्रम सु परण्या वे जणा; अगे अधिक उछाह । सु० ॥२४॥ हु० 
सातमो दिवस हुतौ तिकौ, दले न भावी टाक | सु० 

सरजी वात ते सारिखी, कुण राजा कुण राक | सु० ॥२६॥ हु० 
दरिआ तटि दीठा घणा, मोती छाल प्रवाल | सु० 

छीघा नारी छोभणी, मेल्द्या मंजूब विचाछ । झु० ॥२६।॥ हु० 
बेंठा पेई मे वे जणा, छेहडा वेझऊ बाघ । सु० 

पेई पणि पाछ्छी जडी, सहु पाटिया ने साध | सु० ॥२०। हु० 
मत्स आवी पेई ले गयो, रघ्यो ते दरिया विचार | सु० 

मुदृडा माहि पेई धरी, सतत को छाग जजाछ | सु० ॥१८॥ हु० 
सभा बेस सातम दिने, बाभण ने बोछाय | सु० 

मत्स तिसंगली तेड़ीयो, आय ऊभौ तिहा थाय | सु० ॥२६॥ हु० 
अविसासी आप हाथ छु। पेइ आणी पास | सु० 

खेली आणंद सु, न हुवे हुणहार नास।सु० ॥३०॥। हु० 
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नीली 


परण्या पाद्या वे जणा, नीसस्या ते नर नार | सु० 

अचरिज लोक ने ऊपनो, कुण थयो एह प्रकार । सु० ॥३ १॥ ह० 

ठाम्म बिसणा“थया ठाव का, वाभण छही स्थावास । सु० 

राण रावण पूछीयो, बर कन्या ने पास, ।सु० ॥2र)। हु० 

कुण भेद थयो कहो तुम्हे, जिम थयो तिण कह्यो तेम | सु० 

पिता पास पहुता कीया, ले वेडः कुशले खेम | सु० ॥३१॥ हु? 

चात कही बृद्धदत्त ने, साधुदत्त सहु एस । सु० 

समयसुद्र कद्दे इम कह्या, जिम तिम ते कह्यो तेम । छु० ॥३४॥ हु? 
[ स्बंगाथा १४६ ] 


द्हा 


* 


वृद्धदत्त बोल्यो बली, भडकक्‍यो भूत भराड। 
भाई तू' भूलो घणु, ए दृष्टान्त दिखाडि॥१॥ 
काछड काठौ वाधि ने, उद्यम कीजें आप । 
ग ्े 8. 

दंव विधाता पिण डर, काया छूट काप॥शा 
जे सिरज्यो ते थाईसये, बेस रहे बल छोड़ि। 
अधम तिके नर आलहूसू, खरी लंगाड़े खोड़ि ॥३॥ 
उद्यम करसण नीपजे, उद्यम पेट भराय। 

बे 

उद्यम घाट घडीजिय, उद्यम थी सहु थाय ॥४॥ 
साधदत्त जेतें कह्मयौ, ते नहीं छे एकात | 
उद्यम ऊपरि हुं कहुँ, ते सामरू दृष्टात ॥५॥ 
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ढाल (७) केकेई राणों वर मांगे, एहनी 


पूरब दिसि मथुरापुरी, हरबछ तिहा रानो रे। 
सुबुद्धि नाम मुहतो तिहा, ते बहु बुद्धि निधानो रे ॥| १॥ 
उद्यम कीजे एकलौ, पणि भेलीज भागों रे। 

सहु उद्यम थी सपजे, भवतव्यता जाइ भागों रे ॥ २॥ छ० 
अन्य दिवस एक समे, समकाले सुविचित्तो रे। 

हरदतत मतिसागर थया, राजा मनत्री न॑ पुत्तो रे ॥ ३ ॥ उ० 
आधी राते व्यंतरी; अस्त्री रूप छदारो रे। 

निरखी नीसरती थकी; मुहते महरू मम्कारो रे ४॥ छ० 
पाणि मालि ने पूछीयो, तु कुण आवबी केमो रे । 

ते कहे हुँ विधातरा, आवि छु' सुणि एसो रे॥ ६ ॥| उ० 
छुट्टी जाग्रण आज छे, अक्षर लिखवा आदी रे। 

बालक विहं ने में लिख्या, भाल अक्षर भावी रे॥ ६ ॥ छ० 
आहेडे एक जीवन, म्ालूस्य राजकुमारो रे। 
सत्रीपुत्र माथे करी, आणस्य एकज भारो रे। ७॥| छ० 
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उद्यमेन बिना राजन / न फलन्ति सनोर्था। | 
कातरा एवं जल्पन्ते, यद्सान्य॑ तद्भ॑विष्याति ॥१॥ 
उद्यमे नान्ति दारिद्र यं, जवतो नान्ति पातक॑ 
मौनेन कलहो वास्ति, नास्ति जायरतों स्य ॥२॥ 
छटठ्ठी राते जे लिख्या, मत्थड देश हृष्थ। 
देव लिखावड विह लिख, कुग मेटिवा समत्य ॥॥ 
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मु हतो कहि मुगधा लिख्यो, नहिं छुल नें योग्य एहो रे । 

विह कहें ते विघट नहीं, तेहनो सिरज्यों तेहों रे ॥ ८ ॥ उ० 

बुद्धि प्रपच करी बहु, तू डुमभी थकी देखो रे। 

वहिलो हुं विधघटाड़िसु लिख्या छलछादे लेखों रे ॥ ६ ॥ उ० 

ऊुछता कर साटीपणों, ए बात कइय न थायो रे। 

विघटाड़े बिहना लिख्या, कलियुग मे नहीं कोयो रे॥१०॥ उ० 

बाद विधाता इस कही, अहश थई ततकालो रे। 

जोबा कुण हारे जीपे, समयसुदर छ विचालछो रे ॥११॥ उ० 

[ सबंगाथा ९६३ |, 
द्ह्म 

एक दिवस मथुरापुरी; आया कटक अजाण। 
हरिवल राजा जूमकता, तज्यण आपणा पग्राण॥१॥ 
नगर छोक नासी गया, सहर छटाणो सर्व | 
अरियण त्तिहाँ राजा थया, गरूआ आणी गब ॥ २॥ 
मतिसागर मुहता तणो, हरदत्त भूप नो पुत्र। 
ए पिण वे नासी गया, विगड्यों राज नौ सूत्न॥ ३॥' 
परदेसे गया पाधरा, करता सिशक्षाजवृत्ति। 
पापी पेट भरंतड़ा, दोहिलो छे विण वित्त ॥ ४ ॥: 
रूखमीपुर गामे गया; जुदा पड्या जुबान। 
हरदत्त व्याध तण घरे, काम करे तज्लि मान॥ ४॥: 
अन्य दिवस कर मूफड़ो, पास र्बो हरदत्त | 
आहेड़े इक जीव ने, आणे आप निमित्त ॥ ६॥ 
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मतिसागर तिण गास में, ईघण भारी एक। 
आणी करे आजीविका; न टले विहनी टेक ॥०७॥ 
महतो पिण भसतों थकों, गयो लखसमीपुर याम । 
ईघण भारी आणतौ, दीठो सुत तिण ठासम॥८॥ 
पिता कल्लो ए पुत्र स्थु, सगछो कह्यो सरूप। 
भारड आण डदर भरूँ सारो दिन सहुं धूप ॥६॥ 
चीजो भसारो बाप हुँ, पामू नहीं किण सेलि। 
इस हुँ कर्र आजीविका, दिन दस नाखु ठेलि ॥१०॥ 
राजपुत्र पणि आपणी, कहे आहेडा बात। 
बीजो जीव जुड़े नहीं, घणी माडुं जो घात ॥११॥ 
सु हते मन सु विमासीयो, सही विध साची थाय | 
हैँ पिण उद्यम ऊपरें, करू हिंच्र कोई डपाय ॥१९॥ 
ढाल--शील कहै जगि हु वडी, एहनी 
सुत साभलि सीख माहरी, पहुँचे तु बन माहे रे । 
चंदन नो भारो भरे, वीजाने हाथ म॑ साहे रे॥१॥ 
उद्यम पेखो एहवो, उद्यम थी सीमे काजो रे। 
उद्यम थी सुख सपज, उद्यम थी रूहिये राजो रे ॥२॥ उ० 
साम सीम वनसे भसे, चन्दन न मिले तो तुमने रे। 
तो भूख्यों तिर॒स्पो रहे, मु ओ तो हत्या मुमने रे ॥३॥| छ० 
राज़ा नो बंटो सिल्‍यो, तेहने पणि पूछयौ तिमही रे । 
तिण कह्मो आहेड भर, पणि एक जीव मिले किमही रे॥४॥ 
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सु हत कहो हाथी विना- त्‌ जीव म काल कोई रे | 
न मिल तो ठाबो आवे- विह सान भंग जिम होई रे ॥£॥ 
चदन भारो नहाथी पेऊ - जो हूं ए थोक न पूर रे । 
तो इण थी भूठी पड़; पछ बठी मन सु मर रे गशिा उ 
बिहुं ने वेक थोक पूरब, विधातरा चंदन हाथी रे । 
सुहतो ल्‍य॑ विहु पास थी, वेची ने मेले आथी रे ॥णी। उ८ 
हाथी हजार भेछा कीया, चढननी द्रव्य थई कोडी रे । 
मुहते वे महझ्धिक कीया, पछ मसकति दीधी छोडी रे ॥८॥ 
हय गय रथ पायक सजी, कटकी करि सधुरा आया रे | 
बरी मार दूर कीया, मूलगो बाप नौ राज पाया रे ॥६॥ 
वृद्धदत्त विवह्ारीयो, कहे साधदत्त सुण भाई रे | 
मु हता ना उद्यम थकी, कु यरे ठकुराई पाई रे ॥१०॥ उ० 
तिम हु देखि उद्यम करी, वापा पलछ सहुकर नाखु रे । 
साहरो धन कोई भोगव, ए वात हुं किमहि न साखु रे ११ 
बवृद्धदत्त ते छोभीयों; उपाय अनेक ते करस्य॑ रे। 
समयसुन्दर कह पणि तलिहा, फोकट पाप पिंड भरिस्ये रे |१२। 
[ सबब गाथा १८७ ] 


द्हा 

गाडा ऊठने पोठीया, सार भरी भरपूर | 
वृद्धदत्त व्यवहारीयों, चाल्यो प्रवरछ पड्टर॥ १॥ 
नगरी कंपिल्ला जाइने, मोटी मांडी भखार | 
क्रय विक्रय वठो करे, साह' बडौ सिरदार ॥ २॥ 
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व्यापारी जाणी बडो, छेवा आब लोक। 
ज जोइयें जे तिहां मिल, पणि लय ते दाम रोक ॥ ३ ॥ 
त्रिविक्रम पणि तिहा रहै, ते दासी पणि तेथि। 
पूछि गाछि निश्चय कीयो, पेट भरथ पणि एथ ॥ ४ ॥ 
माडि प्रीति ते साह सु, मीठे वचन बुछाइ। 
आविज्यों हाट छे आपणौ, ल्‍यो जे आवे दाइ ।। ५ ॥ 
जे जोईये ते लयो तुम्हे, देज्यो दास प्रस्ताव । 
नहीं दो तो पण नहीं ज छ, प्रीति नो एह' प्रभाव ॥६॥ 


ढाल (५) तु गियागिरि शिखर सोहै, एहनी 


बुद्धलत्त ने घरे तेड़ी, भोजन भगति करेइ रे । 

जा रहो ताइ सीम इहा तुम्हे, जीमज्यो प्रीति घरेइ रे ॥१॥' 
मारवा नो उपाय साडयो, पणि मर॑ नहीं कोइ रे । 

ओल्यु करता थाइ पल्यु, करम जो पाधरो होइ रे ॥९॥ मा०- 
आश्रण ने बहु वस्त्र आप्या, सु खडी मेवा सार रे । 

सेठ वहू सुत दास दासी, वसि कीयो परिवार रे ॥३॥ सा० 
वस्तु वाना सब बेची, हूओ चालणहार रे। 
त्रिविक्रम सुं तेडी कीयो, जाता तणों जुहार रे ॥४॥ सा० 
त्रिविक्रम कद्दै च्यार मास नी, प्रीति छागी चीत्ति रे । 

चालता तुम्हने वचन केहो; कहूँ हुं कहो मीत रे ॥४॥ सा०- 
स जावो इस तो अमंगछ, जावो तो नसनेह रे । 

रही इस पणि हुवे प्रभुता, वचन नहीं क्‍्यु एह' रे ॥६।॥ सा० 


७४ | 


| समयसुन्दर रासत्रच 


इम विचारी क्यो एहवो, मित्र कहूं छु तुम रे | 

मन थकी वीसारज्यों मा, वहिला मिललयो मुझ रे ॥»। मा? 

त्रिविक्रम कद्े सुगो वीनति, तुम्हे कीधों प्रयाण रे | 

अम्हारु ते छे तुम्हारु, प्रीति नो एह' बधाण रे ॥८॥ मा? 
ऊंट बलदढ ने वहिल घोडा, राछ्य श्रीछु प्रधान रे । 

जो जोइय ते साथ ल्यो तुम्हें, सेवक पणि सावधान रे ॥६॥ सा? 
वृद्धदत्त कद्दै अम्हारु, किण सु नहीं छ काम रे। 

जे जोइय ते सर्व थोक छे, वलि तुम्हारी नाम रे ॥१०॥ सा? 
बोल मानण भणी कहा छां, मारग सें न सेरई रे। 

पुष्पश्नी दासीय साथि यो, भोजन भगत करेइ रे ॥११॥ सा? 
मारग माहे सोहिला थावां, पहुंता पछी तत्तकाल रे | 

'पाछी पहुती अम्हे करस्या, संग्रहज्यो संभाल रे॥ १५॥ सा० 
खिण इक विरहों खमे नहीं, ए पाख न सरेइ रे। 

तुम्हे कह्ो मू की तो जोइजे, वहिली वरूण करेइ रे ॥१३॥ सा? 
वृद्धदत्ते विदा कीधी, चाल्यो सहु साथ लेइ रे। 

“दासी बहिल बिचे बेसारी, दिलासा घणी देइ रे ॥ १४ ॥ सा० 

पथ माहे पाप घरतौ, पहुंतो उब्जेण पास रे। 

दाण भंजन भणी नीसरचो, वेगछो वनवास रे॥ १६ | मा? 
साथ सगछी कीयो आगे, आप र्ौौ सहु पूठि रे । 

चहिलरू पास टालि वेगली, नीची नाखि अपूठि रे ॥ १६ ॥ मा 
लाते छाते मार महुकम- अधम कीध अचेत रे। 

मुई जाण नें सृक दीधी, हरषित हुओ तिण हेति रे ॥१७॥ सा० 


् 
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आप साथि ने मिली एहवी, कही वात विमास रे । 
शरीर चिंता हेति ऊतरी, दासी तो गई नास रे ॥ १८ || सा० 
में तो सगलछो ठाम जोई, पण न छाधी एथि रे। 
इहा थी चाछीौ ऊतावला हे, दाणी आवस्ये एथ रे ॥१६॥ सा० 
माणस सकी खबर दीधी, त्रिविक्रम छे तेथ रे। 
पुष्पश्नी दासी गई नासी, तिहा जोज्यो नहीं पंथ रे ।२० सा० 
छुशले खेमे आपणे घरे, आव्यो हरपित होइ रे। 
छिन्त्रु कोड़ि सोनईया अछे, सो विण भोगता न कोइ रे ॥२१९॥ 
छरूखमी पामी न छोभ कीजे, दीधो आवबे साथि रे। 
समयसुन्दर कद्दे नहींतर, माखी ज्यु घसे हाथ रे॥र२श॥ मा० 
| सर्वंगाथा २१६ ] 
द्ह्म 

दासी तो मुई मारता, सूणि पूठछो विरतत। 

मरता पेट थी नीसर॒यो- बालक बहु रूपवत ॥१॥ 

इम जायो रहै जीवतो, जो दया पाली होइ। 

जसु रक्‍्खे गोसाइया, मार न सक्‍के कोइ ॥ २॥ 

ढाल (१०) राय गजण समा २ स्वामि स्वयप्रभु सामलउ 

इण अवसर इक डोकरी, बंगी किणही गास रे। चतुरनर 
उज्जेणी भणी आवती, ते आवी तिण ठाम रे | चतुरनर ॥१॥ 
पुण्य घणी हुवे जेहने, ते किम सास्यो जाइ रे । च० ॥पुण। 
ले सरूप दीठौ तिणे, अटकछ कीधी तत्र रे। च० 
किणही चंडाल पापीये, ए कीधूु अक्षत्र रे ॥ च० रुपु० ॥ 
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चोर नहीं रह्मा गरहणा, बरी मारी एह रे। च० ८ 
बालक टरलूवलतो पड्यों, दीठो डोकरी तेह रे ॥च० ३पुण। 
अधिक ढया सन ऊपनी; वालक लीघो हाथ रे । च० 
पुत्रतणी परि पाल्स्यु , सुख दुख एहन साथ रे ॥च०्टपुण। 
गाठे वाध्या गरहणा, आवी नगर जजेण रे। च० 

राजा पास जई कही, सगली वात क्रमेण रे॥ च० ४६ पु० ॥| 
राजा पणिद्य रंजीयो, डोकरी न स्थावास रे।च० 

लालच न करी गरहण, बाल आण्यो मो पास रे ॥च०ईपु०॥ 
राजा रलीयात थयो, कहे बृद्धा सुण वात रे | च० 

रूडी परि तू राखब्ये, वालक ने दिन रात रे॥च० ७ पुण। 
राजा दासी ने कीयो, अगन तणो ससक्मार रे | च० 

डोकरी वालक ले गई, आपणे घरे अपार रे ॥च० ८ पु० | 
मुहछव साड्यों डोकरी, जिस जाय थके पुत्र रे। च० 

ए सोटो थयो राखस्थ, माहरा घर तु॒सूत्र रे ॥च० ६ पु०॥ 
राजा कह्लो! सुण डोकरी, खबर करे मुझ आव रे। 

लेजे जे तुक जोईय, धू नी राखे घाव रे ॥ च० १० घु० ॥ 
चपक तरू हेठ चढ्यो, चंपक दीधो नाम रे। 

चंद जेस चढती कला, वाध गुण अभिराम रे ॥ च० ११॥ 
आठ वरस वोल्या पछे, मोटो कर मंडाण रे । च० 

भणवा मुक्‍्यो दिन भले; चंपक चतुर सुजाण रे ॥च० १२ पुथा' 
थोडा दिन माहे थयो, वहुत्तर कछा नो जाण रे | च० 

निपुण घणा लेसाछीया, पणि न को एह समान रे ॥च०,१३पु०॥ 
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चतुराई चंपक तणी, अधिकी हीया उकत्ति रे | च० 

हीयाली गूढा दूहा, जाणं अरथ जुगत्ति रे ॥ च० १४ पुण। 

चपक पूछयो बोज कौ, जाण्यो नहींच ज बाप रे। च०। 

छोह धरी छोकर कहे, घोले किसु निबाप रे ॥च० १४ पुणा 

ते बोल छागे तीर ज्यु , पूछयो कुण मुझ तात रे। च० 

मूल थकी माडी कही, बुद्धा सगली बात रे ॥च० ९१६ पु०॥ 

मन माहे जाणी रहो, ऐ ऐ करसनी गति रे। च० 

ऐ ऐ करम विटंबना, ऐ ऐ पुण्य सपत्ति रे॥ च० १७ पु०॥ 

सति सभाली आपणी, माइ्या विणज व्यापार र॑ | च० 

घर वाधी रूखमी घणी, बल वाध्यों दरवार रे | च० ॥१८।॥ पु० 

पुण्याई जाग्योँ प्रगट, चंपक दीठों चंग रे । च० 

नगरसेठ थिर थापीयौ, राजा मन धर रंग रे | च० ॥१६॥ पु० 

च्यार कोड़ि चंपक तणे, सोनईया संपत्ति रे । च० 

बाघी व्यापारे घरे, अधिकी मति उकत्ति रे । च० ॥२०। पु० 

वारू नगर ना वाणिया, मिल्‍या चपक ने मित्र रे । च० 

समयसुन्दर कह्दै तेह सु, प्रीतिनी बात विचित्र रे । च० ॥२९॥ पु० 
[ सर्व गाथा २३८ ], 

ढाल (११) बोलडो देज्यो सबक पुत्र, एहनी 

चपक सेठ चाल्या जान, मित्र सघाते जी। 

सगा संणीजा छीघा साथ, आपणी नन्‍याते जी ॥ १॥ 

चपक सरीखो साथ में को नहीं रे। आ० 





० 
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सखर केसरीया, चपक सेठ, वागा वणाया जी । 
चोवा चंपेल ने मोगरेल, डील छंगाया जी ॥२१॥ चं० 
घम-घम करती घोड़ा वहिछ, ऊपर बंठा जी | 
मित्र संघाते माहोमाहि, वोलइ मीठा जी ॥३॥ च८ 
कन्या हुंती चपा पास, एगे गामे जी। 
चीवाह बेला पहुंती जान; तेण ठामें जी ॥४॥ चं० 
कन्या बाप अने वृद्धवत्त, मित्र कहीज जी। 
ते पिण तेड्यो आज्यो तेथि, वरग वहीजे जी ॥४॥ चं० 
रली रंग सूं थयो वीवाह, परण्या पात्या जी । 
जानी मानी सहु सतोष, मन नी खांत्या जी ॥६॥ चं० 
चली वीवाही राखी जान, भगत करेवा जी | 
जानी छोक सिगला छागा, फिरवा घिरवा जी ॥०॥ चं८ 
चाबड़ी बठो चंपक सेठ, दातण करतो जी । 
चृद्धरत्त ते दीठों दृष्टि, छीछा घरतो जी ॥८।॥ चं८ 
एतो दीसे देवकुमार, गोष्ठी करीज जी। 
वारू थायेजो पुत्री मुझ, एहने दीजे जी ॥६॥ चं८ 
पहिली पूछ न्यात ने पात, किहा ना वासी जी । 
सरल सभावी चंपक सेठ, वात श्रकाशी जी ॥१०।॥ चं८ 
चद्धवत्त ने हीया साहि, साल्‍यो गाढो जी। 
हा ! में दासी मारी गर्भ, हुंथ्यों ताढो जी ॥११॥ च० 
देवी कही ते साची वात, जिम हीज हुइस्येजी | 
हरी छलखमी नौ भोगवणहार, थातौ दीस्यपेजी ॥१२॥ च० 
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केही चिन्ता चली उपाय, बीजोौ करस्याजी | 

जिम तिम करी हुँतो एहनो, जीवत हरस्याजी ॥१३॥ च० 
आगे पण में सारी माय, हलया छागी जी। 

एमारू तो थाऊं पूर्ण. पाप विभागी जी॥९१४॥ च० 
कादम ऊूपर कादम लेप लागो वहुपर जी। 

भैले पहरण मेलौ होइ, ओढण ऊपरि जी ॥१९४॥ चं० 
मारण नो वर साडयौ उपाय, लोभ दिखाडीजी । 

साह रहो तुम्हे अम्ह पास, साथ न छाडी जी ॥१६॥ च० 
आप करस्या विणज व्यापार, द्रव्य उपासाजी । 

थोडा दिचसा माहि' आपे, महद्धिक थास्याजी ॥१७०॥ चं० 
चंपानगरी साहि. मजीठ, छा सुंहगीजी। 

उज्जेणी माहिः बिसणे मोल, छे अति मुहगीजी ॥१८॥ चं० 
चंपानगरी चंपकसेठ, एकछा जावो जी। 

व्यापारी बीजाने मत्त, काने सुणावों जी॥९१६॥ चं० 
मसाभल्स्ये जो सगलछा जाइ, मजीठ लेस्‍्यजी। ' 

मजीठ मुहगी कर आपाने, आण देस्येजी ॥२०। च० 
साधदत्त छे भाई मुक, चपा माहेजी। 

लेख लिखु छु तेहने एम, अधिक उलछाहई जी ॥२१॥ चं० 
मजीठ श्रमुख मुहगी वस्तु, लेई देज्यों जी। 

अरधो अरघ स्वाहा लाभ, विहची लेज्यो जी ॥२२॥ चे० 
एम कह्मो पणि लिखीयु तेह, सहु साभलज्योजी | 

कागल वाची ने ततकाल, सत खलभलज्योजी |॥२३॥ चं० 
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इणें अम्हारी माडवी माहि, सहु माम पाड़ीजी । 
एह' अम्हारो परमशत्र, छाज गमाड़ी जी॥रश। चं० 
कागल वाची ने एहने मार, कूय नाखेज्यों जी । 

दया मया छाल ने पाछ को; सति साकेज्यों जी ॥२४॥ चं० 
कास कीया पछे माणस मूक, देज्यों बधाई जी | 

भर्ती करती साधढत्त, मृकज्यों भाई जी ॥२६॥ चं० 
एह समाचार कागल माहि, लिखने बीड्यौजी । 

छोभने वाह्यं चंपक सेठ, हाथ में भीड़योजी ॥र२ण। चं० 
चंपक सेठ चाल्यो तुरत, चंपा पहुतो जी। 

बृद्धरत्त तणे गयो गेह, भेद अल्हतोजी ॥२८॥ चं० 
तिण अवसर कोतिगदे आप, घर धणीयाणीजी। 

कहि कण गई, साधठत्त, गयो उद्माहणी जी ॥२६॥ चं० 
घर माहे दीसे नहीं कोय, साटी बइअर जी | 

त्रिलोत्तमा एकछी आवास, नहि' काई सहीयरजी ॥३०।॥ चं० 
क्रीडा करती दीठी सेठ, फूछ बडासू जी। 

चंपक गयो चाली ने माहि चित्त रूड़ा सुंजी ॥३१॥ चं० 
भस्रवतव्यता वस लेख उखेलि, कुमरी बाच्योजी | 

मारण थी तो तेहनो मनन, पाछो खाच्यों जी ॥३२॥ चे० 
तिछोत्तमा ते छेइ लेख, राख्यों पास जी। 

आगति स्वागत कीघी आप, एहवुं भासेजी ॥३शा च० 
घोड़वहिलीया सामी साछ, वाघी वसोजी। 

करस्या काम तुम्हारु स्व, जे तुम्हे कहिसो जी ॥३४॥ चं० 


चम्पक सेठ चोपई ] [5६ 


कुमरी विमास्यौं एहवो काम, स्यु करयु बाप जी। 

भुडे काम हा हैः एह, भस्थो पिंड पापे जी ॥३४॥ च० 
णतौ दीसे देवकुमार, रूप रुड़ौजी। 

आबा डाले बेठौ सोढे, जेहबो सूडौजी ॥३6&॥ च० 
आग्य विशेषें ए भरतार, माहरे थायेजी। 

सफल करू तो यौवन रूप, लहरे जायेजी ॥३णी च० 
एस विमासी बाप ने अक्षरे, लिख्यो लेख बीजोजी । 
लिखने दीधौ माने; सहु को पतीज जी ॥१८॥ चं० 
त्रिछोत्तमा देज्यो चंपक ने) सामिनी वेलाजी | 

'विलम्ब म॒ करजो एह' लिगार, सहु कर भेछा जी ॥३६॥ चं० 
साधदत्त पणि आयोौ साभ, व्याह्न्‌ कीधो जी | 

कोतकदे देडर ने हाथ, कागछ दीघो जी ॥४०। च० 
साधदत पणि ऊंचे साद, वाच्यौं कागल जी। 

सगा सणीजा भाई बध, सहु को आगल जी ॥७१॥ च० 
चेछा थोड़ी तो पणि छोक, मेल्या मामाजी | 

पाणिग्रहण कराव्या वेगि, पूरा आमाजी ॥४२॥ चं० 
बृद्धदत्त नी जड़ी भखार, मोकली कीधी जी । 

याचक छोक नें छाखे ग्यान, लिखमी दीधी जी ॥४३॥ चं० 
बृद्धदत्त ने घरे प्रभात, आबं, वधासणी जी। 

उच्छव महुच्छब गीत ने गान, याय सुहामणा जी ॥४४॥ च्‌० 
इण अवसर हिचे वृद्धदत्त, वाटड़ी जोबे जी | 

को आज्यो कहे मास्यो तेह, तो भलुं होवे जी ॥४४॥ चं० 
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वृद्धवत्त ने याचक्र जाइ, वात सुणावी जी। 

चपक ने त्रिछोतमा नारि, काके परणावी जी ॥४६॥ चं० 

बुद्धएत्त न हीया माहि, दाहज उत्यों जी। 

विपरीत वात कही ठव हा ! मुझ ने मुख्यों जी ॥४७॥ चूं० 

अग॒ति ने आकार गोपि, ते घर आयौजी। 

जानी मानी जीमता देखि, मन दुख पायो जी ॥8८॥ च० 

वृद्धदत्त कह. आणद, ऊ्पनो अम्हने जी 9 

तुरतसु काम कीधों एह, सावास तुम्ह' नें जी ॥४2६॥ चं० 

चपक सेठ नो मोटो भाग, कन्या परणी जी। 

समयसु दर कहे ते पूरब, पुण्य नी करणी जी ॥४५०॥ च० 

[ सर्वंगाथा २८८ $ 

कि 

वीवाह गाह' वोल्या पछी, वृद्धरत्त कहे आम। 

रे भाई ते स्यु कीयो, ए अविचारत काम ॥१॥ 

साधदत्त कद्दें स्यु करू, तुम्हें मृक्यो मुझ लेख। 

ढोस म॒ देजे मुझ ने, ए लेख. भाई देखा।श। 

वाची लेख विचारीयो, कुमरी कीयो विपरीत | 

होवणहारों ते थयों, कही करू कफीत ॥१॥ 

फोकष्टि पिंड पाये भस्यों, कास सस्यो नहीं कोइ | 

ओल्या थी पेल्यु थयु, हुबणहार ते' होइ ॥७॥ 

चपक तो चपापुरी, परण्यों जाण्यो मित्र | - 

जान झउजेणी सहु गई, चपक चस्पगा, तत्र ॥४५॥ 
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ढाल (१२)--गिरधर आवैलो एहनी 


जानी ए जाय जणाबीयौ, मात न झगते सूर। 
चम्पक तो चम्पापुरी, परण्यो पुण्य पदूर ॥ १॥ 
मेरी मईया देहि' बवाई मोहि | 

जे मन माने हो तोहि, मुझ मन हरपित होइ | मे० आकणी 
सासू सुसर राखीयो, नवरू जमाई नेह। 

सत बछित सुख भोगवं, बत्रिलोत्तमा सु तेह। से० ॥ २॥ 
चम्पानगरी से भम, चम्पक चतुर सुजाण। 

नरनारी मोही रहा, ऐ ऐ पुण्य प्रमाण। मे० ॥ ३॥ 
वीजी भूमि त्रिलोत्तमा, आपणे प्रिय ने सग। 
सीयाले सूती हुती, राति समय रछी रंग ॥४॥ से० 
नीची ऊतरती थकी, किणही आपण काम | 
वीजी भूमे आबता, सवद सुण्यो तिण ठाम ॥४॥मे० 
वृद्धवत्त कर बारता, वईयर सु बहु बार। 


>> 


बीजों को सुणतोी नथी, आधी राति मम्कार ॥६॥मे० 
लेख लिख्यो जूदी परे, जूदी पर थई बात। 
दोप अम्हारा कर्म नौ, घालयो ठवे घात ॥णामे० 
ज्ञाति पाति नहीं एहनी, किसो जमाई  एह। 
घर साहे आधों ढियो; शत्रु सु, किसो सनेह ॥८से०' 
आगे जातो ए हुस्ये, इहा रहतो इण ठासम। 
आपणी छूखमी नौ धणी, तेह सु केहो काम ॥६॥से० 
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जीमाड़े छ तू सदा, विष देजे तिण माहि। 
पाप उद्ेग टले परो, बीजी डर नहीं काहि॥१थणा। 
मति तू करे जे मोहनी, पुत्री तणी छियार। 
पुत्री परणीज घणी, ए थकी नहीं आधार ॥११॥मे० 
बापे बोल कह्या तिके, मा पणि मान्‍्यो तेह। 
विष देई हुं मारस्थु, अधम जमाई एह ॥१शामे० 
ए आलछोच त्रिलोत्तमा, सांभलि आपण कात्ति| 
वज्जाहत पाछ्दी वलछी, ए भूडो तोफान ॥१३॥ से० 
चीतव्यो एस त्रिलोत्तमा, जो कहूँ एह' प्रकार | 

तो पति सारे बाप ने, नहिं तर सरे मरतार ॥१४॥मे० 
इहा बाघ इहा तो कूओ, कहो हि कीजे केस | 
अकल विचारी ने कहूँ, आपण ने त्रियु ने एम ॥१४॥मे० 
शकुन निमित्त तण वले, इस दीठो छे अनिष्ट । 
तुम्हन मास वि सीस छे, कोइक मोटो कष्ट ॥१६॥ मे० 
ते भणी तुम्हे सत जीसज्यो, पाणी म पीज्यो ठाक। 
तंवोल पिण मत खाइज्यो, इहा छे सोटौ वाक ॥१७। मे० 
मित्र घरे तुम्हे जीमज्यों, भमिज्यों नगर सम्कार। 

रात पड़ी पछे आविज्यो, जाज्यो ऊठि सवार ॥१ट८ा मे० 
आपणी अस्त्री नो कह्यो, सानीड चतुर सुजाण। 
वासी दुर्गा वोलछती, पंथी करेय प्रयाण ॥१६॥ मे० 
चंपक सेठ चिहुँ दिसे, नगरी भमे निर्श्चित । 

मित्र सु रहै परवरयो, छीछा केल करंत ॥२०॥ मे० 
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वृद्धदत्त ते वल्ि कै, वनता ने वार वार। 
मे कह्यो ते कीधो नहीं, ते कद्दे कोण प्रकार ॥२१॥ मे० 
कोतिगदे वलरूतो कहै, मुझ दोस नहींय लिगार | 
आवब नहीं घर आपणं, जीमे नहींय किवार ॥२२॥ मे० 
वाहिर रहै बाहिर जिसमे, पाणीन पीचे एथ। 
संनद्ध बद्ध संकित थको, दीसे जेथि ने तेथि ॥२३॥ मे० 
बृद्धदत्त पापी वी, सारण तणों उपाय। 
साड वीजी वार ते, दया मया नहिं काइ ॥२४७॥ मे० 
वृद्धदत्त करस्य वछी, थिर मारवा नो थाप। 
समयसुन्दर कहे देखज्यों, पोते छागे पाप ॥२४॥ से० 

[ सब गाथा ३१८ ] 

ढाल (१३) कहिज्यों पडित एह हीयाली एहनी | 

बृद्धदत्त पापी इक दिवस, तेड्या सुभट वेसासी । 
एकाते आधा तेडी ने, पाप नी बात प्रकाशी रे॥ १॥ 
चिंतव परन ते पड़े घर ने, भाई वधने भू डौ'रे चि० 
चिंतब परने ते पडे धरने, राजा अजा ने रूड़ो रे ॥९॥ चि० 
सो सौ सोनईया हु देस्यु, पत्येक थये कामे रे । 
चंपक सेठ ने मारी नाखज्यो, छाग देखो तिण ठामे रे ॥३॥ चि० 
खुभटे वात सही कर मानी, छोभ ते किसु न थाई रे। 
रात दिवस रहे बल छल जोता, पिण न छद्दे घात काई रे॥४॥ 
चंपक सेठे चाकर राख्या, हथियार सखरा हाथे रे। 
तहु छाया जिम टलेन पासे, सदा रहैते साथे रे ॥४॥ चिं० 
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छुम्मास गया पिण छल पामे नहीं, वृद्ध कद्दे थावी वेगारे । 
सुभट कहें कह्ठो सी पर कीज, अन्हने छागो उदेगा रे ॥5॥ चि० 
राही रूप करी रावलिया, रमता हुता राते रे । 

नर नारी सहुना मन रींकवे, भी जिनस बहु भाते रे ॥७॥ चि० 
चपक सेठ पणि जोबा बंठो, रात घणी गई जोता रे। 
भसवतव्यतावश सुभटे जाण्यु, घरे जाँ भय नही को ताँ रे॥८॥चि० 
आप आपणे घरे छोग गया सहू, राही रमने थाकी रे। 

चाकर को दीठो नहीं पासे, चपक चाल्यो एकाकी रे ॥६॥ चि० 
ऊघालो सुसरा घर आयो, पौछ माँहे जाई पढठो रे। 

तिहाँ घणा त्रापड़ पाथरी मूक्या, आयो गयो रहे बंठो रे ॥१०॥ 
कोलाहरू कर कोण जगाव॑, कुण किसाड उचड़ाबे रे । 

इम विमासी ने तिहा सूतो, ऊघ तुरत पिण आवे रे ॥११॥ चि० 
तिण बेला ते पायक आया, चपक सूतो दौीठो रे। 
हथियार ले हणवा भणी धाया; सगलछो साथ ते धीठो रे ॥१२॥। 
वली विसास्यु दिवस घणा थया, सेठ पूछा तो वारू रे | 

सेठ कद्दे खिण विलंब स करिज्यो, बात सहु तुम्ह' सारू रे ॥१३॥ 
माहल साकण करड़ी खाधो, जाणे मित्र जगायौ रे। 

चपक ऊठि ग्रिया घर सूतो, तिहा आणंद सुख पायौ रे ॥१४७॥ 
घायक पिण धाई ने आया; पिण ते तिह्ा न देखे रे । 
जाण्यो ते गयो शरीर चिन्तादिक, किणही काम विशेष रे॥१४॥ 
आपे वेगछा जई रहा छाना,ए आवी इहा सूस्ये रे । 

घणा मिली आपे घाव देस्या, इस आपणो काम सरस्ये रे ॥१॥ 
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वृद्धदत्त उतावछ करवा, आप आयो हा हा हूतो रे। 

को दीसे नहीं ते का आपज, तिण ठामे जाइ सूतो रे॥१७।॥ चि० 
तेहब ते घायक पण आया, जाण्यो चंपक एही रे। 
समकाले घाव मारुयो सगले, ढील करा दिव केही रे ॥१८॥ चि० 
पौछ चाहिर कूआ में नाख्यों, शरीर छेई न राते रे। 

घायक पुरुष थया घणु हरखत, पामस्या दाम प्रभाते रे ॥१६॥ 
कूओं आव्या दातण करिवा, निचिन्ता थई तेही रे । 

पाणी ऊपरि तरती दीठी, इद्धदत्त नी देही रे॥२०। चि० | 

आक्रद पोकार करवा छागा, हा अस्हे स्थु कीधोौ रे | 
ओल्यु' करता थाये पल्यु, काम न कोई सीधो रे ॥२१॥ चि० 
चडाछ करम कीधु अम्हे पापी, अम्हे थया दुर्गति गामी रे । 
कहइ स्यु न करइ छोभी माणस, कहड स्यू न करइ कासी रे॥रश। 
साधदत्त भाई बात साँभलि, हीयो फाटने मूऔ रे। 

छिनन्‍नू कोडि सोनईया केरो, चपक ते धणी हुआ रे ॥२३॥ चि० 
बारहियो करि बहु साणस मिलछि, घर धणी चंपक फीधो रे। 
जेहन पुत्र नहीं नहीं भाई, तेहने जमाई सीधौ रे ॥२४॥ चि० 
सहु को छोक कद्दे छ सरखज्यु, ते बोल केता बाचु रे। 

उच्चम छे पणि भावी अधिकु, समसयसुन्दर कद्दे साच' रे० ॥२५॥ 
पहिलो खण्ड थयो ए पूरो, पिण सम्बन्ध अधरो रे। 
समयसुन्दर वीज खड कहि, संबंध थास्य पूरो रे ॥२६॥ चि० 





॥ इतिश्रीअनुकम्पादाने चपश्रेष्ठ संवन्धे प्रथम खण्ड समाप्त ॥ - 


द्वितीय खण्ड 
दूहा 


बीजउ खंड हिच बोलस्यु, चंपक पामी रिद्धि। 
ए अन्ुकपा दान थी, सगछी जाणो सिद्धि ॥ १॥॥ 
छिन्नू' कोड़ि तणों घणी, थयौ ते चंपक सेठ । 
वृद्धदत्त व्यवहारीये, तिण तौ कीधी वेठ ॥ २॥ 
चौद कोड़ि सोना तणी, आपणा माता वृद्धि । 
उज्जेणी थी आण नें, सगली भेली किद्ध ॥ ३ ॥| 
चंपक सेठ चंपापुरी, भोगवं छीरू विछास। 
व्यापार वाध्यो घणु; प्रगस्यो पुण्य प्रकाश ॥ ४॥ 


ढाल ( ८५ )--कर जोडी आगलि रही, एहनी 


छिन्नू कोडि निधान गत, वलि छिन्नू व्यापारन रे। 
छिन्नू' वलि व्याजे फिरे; ऐ ऐ पुण्य प्रकारन रे॥ १॥ 
पुण्य तणा फल भोगवें, चंपक सेठ सुजाणन रे। 
अचरिज सुणता ऊपजे, पूरब पुण्य प्रमाणन रे॥ २॥ पु० 
सहस वाहण वे सासता, सहस वह्टे सकट निद्यन रे। 
सहस गेहः सातभूमिया, सहस हाट पणि सत्यन रे ॥३॥ पु० 
भाडशालरा इक सहस ते, पाचसे गज परवारन रे। 
पाचसे सुभट पासे रहै, हय पण पाच हज्जारन रे ॥ ४ ॥ पु० 
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पाच सहस बीजा सुभट, पाचसे ऊंट प्रधान रे। 
दस हज्जार पणि पोठीया, छाख बलूद नो गामन रे ॥६५॥ पु० 
सो मोअछ दस दस सहस, गोअल गोअलछ गाइन रे। 
व्यापारी सेब! करे, दस हज्जार घर आइन रे॥ ६ ॥ पु० 
छाख द्रव्य छागे जिणे, एहवों अगनौ भोगन रे। 
मन वंछित सुख भोगव; पूरव पुण्य संयोगन रे ॥ ७ ॥ पु० 
दीन हीन देखी करी; झइईं ते करुणा दानन रे। 
राति दिवस दस लाखनु, बाघु पुण्य बंधाणन रे ॥ ८ ॥ पु० 
साधु समीपे ध्रम सुणी, थयों ते श्रावक शुद्धन रे। 
पाले जीवदया प्रगट, नहीं व्यापार विरुद्धन रे॥ ६ ॥ पु० 
देव जुहारें दिन प्रते, ऊठी ऊूगते सूरन रे। 
विहराव कर वंदना; पातरा भर भर पृरन रे॥ १०॥ पु० 
पडकमणू वे टंक नू;साचब रूडी रीतन रे। 
साहमी ने माने घणू, परमेसर सु प्रीतन रे ॥ ११ ॥ पु० 
सखरा सहस करावीया, जन तणा आसादन रे। 
दंड कलश ध्वज दीपता; बाद्या विटले विषादन रे ॥१श५॥ पु० 
फटक प्रवाल पाषाणना, कनक रूपाना बिंबन रे। 
लाखे गाने भराविया, वित्त नो नहीं विलंबन रे ॥ १३ ॥ पु० 
संसारना सुख भोगवे, करे धरम करतूतन रे। 
समयसुन्दर सफलो करें, ए करणी अद्भूतन रे ॥ १४ ॥ पु० 
। [ सर्व गाथा १८ ] 





<८ |. [ समयसुन्दर दासत्रय 


ढाल ( 8), प्राणपीयारी जानुकी, २ नाचे इंद्र आणद रु 
अन्य दिवस तिहा आवीया, चंपानयरी उद्यान रे | 
घणा साधु सु परवस्या, केवलिज्ञान प्रधान रे॥ १॥ 
केवल गुरू कहते खरू, साभलछे सहु सावधान रे। 
परमाणद पामे, घरे, नर नारी ध्रम ध्यान रे॥ २॥ के० 
चंपकपण गयो वाडिवा, त्िण्ह बार प्रदक्षण दीध रे । 
वारु विनय सघाते, कर जोडी बंदना कीध रे॥ ३ ॥ के० 
चंपक नो चित रजीयी, साभर गुरु देसणा सार रे। 
पूछे कर जोडी करी, पूरद सब नो प्रकार रे ॥ ४ ॥ के० 
कहो सामी भव पाछछो, मे केहा कीधा पुण्य रे। 
इण भव मे पासी साही, इंबडी लखसी अगण्य रे ॥ £ ॥ के० 
वृद्धदत्त विवहारीयो, कचण छिन्नमु कोड़ी छाधा र | 
पणि भोगवी न सकी, ते कुण करम ने घाधा रे ॥ 5 ॥ के? 
अज्ञात कुछ हुओ माहरो, डोकरी ऊपर राग रे। 
डोकरी मुझ ने पालछीयो, ते कुण करस विभाग रे ॥ ७॥ के० 
विण अपराध मो ऊपरे, मारण साड्या उपाय दये। 
चृद्धदत्त वाणीयं पिण, ते कुण वयर कहाय रे॥ ८ ॥ के० 
कह्टे- फेवछि ते साभलो, सगछा नो उच्दर एहने। 
पुण्य पाप पूठे कीया; भोगवें सहु फल तेह रे॥ ६ ॥ के० 
नगरी एक सुमेछिका, वन में तापस नो ठामरें॥ 
ताप्रस वे तिहा रहे, भवदत भवभूत नाम रे ॥ १०॥ के० 
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कद मूल पत्र ते भख, पचाप्नि साधे बेकऊ रे। 

दुकर तपस्या करें, रुढ़ा रहिणी काल गमेऊ रे ॥ ११॥ के० 

कुटछ बुद्ध भवदत्त ते, भवभूति सरक सुभाष रे। 

चेऊ मरने ते थया, यक्ष देव तप परमभाव रे॥ १२ ॥-के० 

अन्यायपुर पाटण तिहा, मबदत्ते अवतार लिद्ध रे। 

ते यक्ष चबी नें तिहा थी, वचनामति सेठ प्रसिद्ध रे ॥१३॥ के० 

भवभूति पणि तिहा चची, पाडलीपुर महसेन नाम रे। 

क्षत्रीकुठमें ऊपनो, पुण्य प्रकत अभिरास रे॥ १४ ॥ के० 

घरे लखमी सम्पति घणी, तिग सबल थयो दातार रे। 

करे पुण्य करतूत यु; सफल थाये अचतार रे ॥१५॥ के० 

धन पामी खरच नहीं, छोभ ना छीघा जे छोक रे। 

समयसुदर कहद्दे तीए, पाम्यों ते सगल फोकरे ॥१६॥ के० 
[ सबंगाथा ३४ ] 

दूह्मा 

सहासेन हिच एकदा, चाल्यो चतुर सुजाण। 

'तीरथ ज्ञात्र कर आपणी, जन्म करू परमांण ॥ १॥ 

सार द्रव्य साथ. लीयों, करसि धरम नो काम | 

अन्यायपुर पाटण गयौ, बंचनामति ज्िण ठाम ॥ २॥ 

नगरसेठ मूक्‍यो घरे, करस्य कोड जतन्न। 

मुकी दृव्य नी गाठडी, माहे पाच रतन्न ॥ ३ ॥ 

महासेन 'मूकी गयों, आणी मन वेखास। 

सेठ गाठ ऊखेल ने, जोता पूगी आस ॥४॥ 


६० ] | समयसुन्दर रासत्रय 
ढाल (३) ऊमटि आईं वादली एहनी 


लाख लाख ते मोल ना, मन मोहना, नीसस्या पाच रतन्‍्न रे। 
परमेसर तूठो मुझे, महा हरषित थयो मनन रे॥ १॥ छा० 
एक रतन काढी करी, ग्रहण मूक्‍यो तेह रे । 

लाख द्रव्य छेइ कीया म० ऊंचा आवास गेह रे॥|२॥ छा० 
रतन चार राख्या रूडा, म० गुपत पण्ण घर माहि रे । 

सहासेन जात्रा करी, स० आयो अंग उच्छाह रे॥ ३॥ ला० 
महासेन कद्ढे सेठि जी; म० थापण आपो मुम्त रे। 

सेठि कद्दे तू' कुण छें म० हुंतो नोछखु तुक रे॥४॥ छा० 
अम्हे तो थापण केहनी म० राख नहीं स्यु काम रे । 

तू भूछो आयो इहा स० सरखो होस्ये नाम रे॥ ४॥ रा० 
सहासेन विसासवा स॒० छागो सु कह एह रे। 

बिटल ठगारा वाणीया म० दौीसें छ निसंदेह रे ॥ & ॥ लछा० 
गुपति दीधो ते ओलूवे स० परतखि दीधौ आध रे। 

क्रय विक्रय करता थका स० छूटे तौ पिण साथ रे ॥ ७॥ छा० 

तोला माना त्राकड़ी स० जुगति कछा ने जोर रे। 

लूटी ल्‍ये सहु छोक ने म० चावा चौहट चोर रे ॥ ८ ॥ छा० 

वणक तणी नीबी बड़ी म० वेश्या वंड़ौ सवाद रे। 

दरसण नो आधार तू स० नमोस्तु मिरषावाद रे ॥ ६ ॥ छा० 

यु विमास विछखो थयो स० ऊठि गयो महासेन रे। 

कहो केही पर कीजीय स० राख्या रतन अनेन रे ॥१०॥ छा० 
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नीजीड तल फीता: 


राज सभा गयौ पाधरौ म० पूछ चास ने भास रे। 

कुण नगर कुण राजवी म० केही न्याय तपास रे, ॥१श॥ छा० 

किण ही के पूछुचा थका म० विवरे सेती बात रे। 

महासेन मन चितव्यों म० समयसुन्दर ते कहात रे ॥१३॥छा० 
[_ सर्व गा० ४० ] 

ढाल (8) वे बाधव वंदण चल्या एहनी, 

अन्यायपुर पाटण इसौ, तेहनो सुणो तमासों रे, 

सरखे सरखु सहु मिल्यु; सुणता आवे हासो रे ॥१॥ आ० 

निर्विचार राजा इहा, सबद्टाक तलारो रे; 

सर्वंगिल मुहतो इहा, प्रधान इहा अनाचारो रे ॥२॥ अ० 

अज्ञानराशि गुरु छे तिहा, राजबेच जतुकेतो रे। 

उपध रस छे एहने, कुटंब कोछाहल तेतो रे ॥३॥ अ० 

नगरसेठ  बंचनामती, पुरोहित ते सिलापातो रे, 

कपट कोश्या वेश्या सही, घाल ते सहु ने घातो रे ॥४॥ अ० 

नगर सरूप जाणी करी, महासेन विमास रे। 

गया रतन ए माहरा, केहन जइये पासे रे ॥४॥ अ० 

इण अवसर इक डोकरी, राज सभा माहे आधी रे। 

रोती रडबडती थकी, छूटे केसे छावी रे ॥६॥ आ० 

राजा पास थई करी, ऊचे साद पुकारी रे। 

न्‍्याव करो राज माहरो, हुँ ठुखणी थई भारी रे ॥ण। अ० 

महासेन पणि तिहा गयो, देखो कुण अन्यायो रे। 

कुण तपास राजा करे; पछे करु हु को उपायो रे ॥८॥ अ० 


६४ ] [ समयसुन्दर रासत्रय 


दा लक कक अर 


राजा कह सहु॒ साथ ने, ऊतावर छ केही रे। 

छगन को आज लीधो नहीं, जास्ये किहा नहीं तेही रे ॥३५१॥ अ० 

सहु जावी आपण घरे, भोजन करो भरपूरो रे। 

इस कहि'. राजा ऊठीयो, आज थाये छ असूरो रे ॥१श। अ० 

महासेन मन चींतवे, ढीठों न्याय तपासों रे। 

रतन गया ए माहरा, समयसुदर आवबे हासो रे॥इश। अ० 

[ स्ंगाथा ८३ ] 

ढाल (५) वेगवर्तों तिहा वामणी, एहनी 

इक दिन कपटकोश्या घरे, महसेन गयो मतवंतों रे । 

पाच रतन परपंच नो, सगलछो कह्नमो विरतंतो रे ॥१॥ 

डपगारी पिण एहचा, मिले पुण्य संजोगो रे। 

वहुरतना वसुंधरा, सहु सरस्य नहीं. छोगो रे ॥श॥ ड० 

कपटकोश्या मन ऊपनी, दया मया कहे एसो रे _ 

वेगा रतन तुझे वालसु, प्रपच कर जम तेसो रे ॥३॥ उ० 

दिकासा इम देडइ ने! आप गई घर माहे रे। 

सार रतन सगछा लछीया, बुआ साहे हाथ वादे रे ॥४॥ ड० 

वारू वस्त्र विछाति ना; कसतूरी करपूरो रे। 

मणि माणक मोती करी, पेई भरी भरपूरो रे ॥४॥ 3० 

ऊंट चढी गई पाधरी, वंचनामति आवासो रे। 

ब्रिण्ह च्यार साथे सखी, सेठ ने कद्दै भरी सासो रे ॥६॥ ड० 

सेठजी विनवी साभको, वसंतपुर सुमे वाई रे। 

कुंठगत प्राण तिका थई, मुझ ने वेग बुलाई रे ॥७॥ उ० 
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हुँ मिला भणी जाऊं छु, ता सीम तुम्हे राखो रे। 

तुम्हा सरीखो को नहीं, बाधव मति ना दाखो रे ॥८॥ उ० 
मुम बहिन जौ तेमुई, तो हुंसाथे बल्स्थु रे। 

कुण दुख देख बहन नो, विरह वियोग टल्स्थु' रे ॥६॥| उ० 
मुझ ने मुई जी साभलो, खरचज्यो सर्व तिवारे रे। 
बचना सेठ सन सानीयौ, ए परी मरे किवारो रे ॥१०॥ उ० 
तो छोबो फबे मुझ ने, इम जाणी वात मानी रे। 
महासेन संकेत थी, आवि ऊभो रह्यो कानी रे ॥२१॥ उ० 
महासेन माग्या तिहा; रतन पाँच मुम दीजे रे। 

थाप रूप सूक्‍या हुता, कच पच काइ न कीजे रे ॥१२॥ उ० 
लोभी सेठ विमासीयो, रतन वात छे थोड़ी। 

कपट कोश्या पेटी चढये, तो पाम्ठु धन कोडी रे ॥१३॥ छउ० 
रतन पाछा झु एहने, तो प्रतीत मुझ बाध रे। 

पेटी जास्ये हाथ थी, रतन तणे भेद छाथे रे ॥१॥ उ० 
च्यारि रतन काढी दीया, पाचमे नें ते मूक्त्यों रे । 
धनावह सेठ नेघरे, थे तो अहण मूक्यों रे॥१४॥ उ० 
सेठ कद्दे जा पुत्र तू, पाचम रतन दे आणी रे। 

महल अडाणो मू कि ने, आपणी सूमे कमाणी रे ॥१६॥ उ० 
तुरत पुत्र ते तिम कीयो, रतन आणी नें दीधो रे। 

प्रतीति बधारी आपणी, सेठि भछी काम कीधौ रे ॥१७॥ उ० 
वधासणी रे वधामणी, आपज्यो साता अन्हने रे। 
समाधि थई छ बह्दिन नें, माणस सूक्‍यो तुम्हने रे ॥१८॥ उ० 
बहिन तुम्हें मत आवेज्यो, हुँ तुक सलहूवा आइस रे। 
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राजा पूछे का रूआ, कहि ताहरु दुख माजु रे। 
न्याय तपास करू नहीं, हो हैँ छोक से छाज्ु रे॥६॥ आ० 
सुण राजन कहै डोकरी, हुँ, बसु ताहर गामो रे। 
वेढ राह न करू कदे, ल्यु नहीं केहनों नामों रे ॥१०॥ आअ० 
अहो अहो राजा कहें, डोकरी केहवी सुशीछो रे । 
साध माणस मसकीन छे, एहनी करवी सबीछो रे ॥११॥ अ० 
डोकरी कहे दुख आपणो, हुँ छु चोर नी माता रे। 
ते चोरी करे गास में, बडो चोर विख्याता रे ॥१श। अ० 
आज चोरी करवा गयो, देवदत्त घर पढठो रे। 
खात्न देवा नी खात सु; भींत हेठ जई बंठो रे॥१श। अ० 
भीति हुँती ते जाज़री, ऊपर पडी तेवासे रे। 
मूओ पुत्र ते माहरो, इबडी चात को सासे रे ॥१४॥ अ० 
एक हीज वेटो हुती, एहनो दुख अपारो रे। 
किम जीवु किस पर टवु, हिच मुझ कोण आधारो रे ॥१६॥ अ० 
कद्टे राजा सुण डोकरी, हैँ तुक ढुख गसेसु रे। 
तुम नहीं दोस तु जा घरे, देवदत्त ने दड देसु रे ॥१६॥ अ० 
साणस सूकी तेडाबियो, देवदत्त तिहा आयोौ रे। 
राजा रीस करी घणी, देवदतच डरपायो रे ॥?७।| अ० 
भींत करावी का जाजरी, जाण्यु नहीं चोर मरस्ये रे । 
आ हिंच बापडी डोकरी, कहो केही पर करएस्ये रे ॥१८॥ आ० 
देवदतच चित्त चींतवें, माथा थी हुँ उतारू रे। 
कहे राजन तुम्हें साभछो, दृषण को नही अम्हार र॥१६॥ अ० 
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सूत्रधार जाणे सहू, भूडी का भींति कीघी रे। ., 
अम्हे तो मजूरी आपणी, पूरी भरन दीघी रे ॥२०| अ० 
सूुत्रधार कद्द साभछो, सींत भी पर करता रे। 

दोरी देई बिहुं दिसे, थर ऊपर थर घरता रे॥र२श।| अ० 
सोल अऋगार सजी करी, देवदत्त नी बेटी रे। 

अस्हा पास ऊभी रही, मल्हपती माती घेष्टी रे ॥२९२॥। अ० 
चंचल दृष्टि गई पिहा, सिथलू आव्यो इंट बंधो रे। 

आयी का नारी इहा, किसो दोप कामधो रे॥२श॥ अ० 
ते कहे हुं आवी इहा, राज मारग ने भाजी रे। 
परत्राजक नागो मिलयो, ते देखी हुँ लाजी रे ॥२४॥ अ० 
परत्राजक तेडी कह्यो, का इण मारग आयो रे। 

नगन कहे हैँ स्‍थु करू, घोडो जमाई द्रोड़ायो रे ॥२९७॥ आअ० 
तुरत जमाई तेडीयों, कातू घोडो द्रौडाब रे। 

जाण्यो जमाई माहरे, साथे तो हिव आवबे रे ॥२६॥ आ० 
इण सगले टलती करी, हूँ पिण बुद्धि जउपावु रे। 

राजन करम विधातरा, तिण मूक््यों तो आवु रे ॥रणा अ० 
रीस करी राजा कहे, भो भो मंत्रि प्रधानो रे। 

वेगी आणो विधातरा, ए कर का तोफानों रे ॥२८॥ आअ० 
हुं अपराध सासु नहीं, गुदरु नहां। हुँ केहथी रे। 

संत्र प्रधान घूरत रहे, गई नासी ते गेहथी रे॥२६ आ० 
तेज प्रताप तुक आकरो- तो थी थरहर धज रे। 

साणस सगर मूकीया, खबर हुस्य दिन दूजे रे ॥३०। अ० 
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इस कहि साणस सोकल्यो, पथ से तू ठुख पाइस रे ॥१६॥ 

कपट कोश्या हरखित थकी, पाछी लीघी पेई रे। 

सेठ साम्ही जोई रहो, नाची फरगट देई रे ॥२०॥ ब० 

महसेन पिण नाच्यों तिहा, चचनामति पण नाच्यों रे । 

छोके पूछयो कहो तुम्हें, कुण कद्दे हेत राच्यो रे॥२१॥ 

बहिन जीवी वेश्या क्दै, आणद अग न साया र | 

महासेन कह माहरा, गया रतन में पाया रे॥२श॥| उ० 

सेठ कहे सहु साभछो, जग सगछो आज ताइ रे। 

में बंच्यी पणि मुझ नें, वंच्यो नहि किण काइ रे ॥२३॥ ड० 

कपटकोश्या वंच्यों मुर्नें, रतन पाच लेवाब्या रे। 

मदिर प्रहणै सूकि ने, भामिनी सीख मगाव्या रे ॥र२छ उ० 

छोक माहे सेठ छाजीयो, सगले फिट-फिट कीधो रे। 

वेरागे मन वालीयो, तिण तापस नो ब्रद छीथो रे ॥२६॥॥ उ० 

कपटकोश्या वेश्या थकी, छोक माहि' स्यावाश छीघी र। 

पर उपगार कीघो भरो, महासेन स्यु ए कीधी रे ॥रद॥। 

महासेन धन माल के, तिहां थी चाल्यो वहतो रे । 

कुशल खेम कल्याण सु; पोताने गासे पहुंतो रे ॥२७॥ उ० 

महासेन महारिद्ध सु, सुखी थकों रहै तेथो रे। 

समयसुन्दर कहै साभलोी, पूरव पुण्य छे एथों रे ॥२८॥| उ० 
[ स्वंगाथा १११ ] 
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ढाल ( ६ ) ईंडर आबा आबिली, एहनी । 


तिण देसे हिब एकदा रे, पापी पड्यो दुकालि। ! 
बार चरस सीम बापडोा रे; सीधा छोक कराह॥श। *' 


वलि सत पडज्यो एहवो दुकाल, जिण विछोड्या मा बाप बार | 
जिण भागा सब्र भूपाल ॥| व०॥ आकणी ॥ 


खाता अन्न खटी गया रे; कीज कोण प्रकार | 

भूख सगी नहीं कफेहनी रे, पेट कर पोकार ॥२॥ ब॒० 
सगपण तो गिण को नहीं रे, मित्राई गई मूल । 

को कदाचि मागे कदी रे; तो माथ चढ़े त्रिसूल ॥३॥ च० 
मान म॒कि वड़े माणसे रे, मागवा माँडी भीख । 

ते आप पिण को नहीं रे, दुखीए छीघी दीख ॥४॥ वब० 
केई बईयर मृकी गया रे, के मूकी गया बाल । 

के वाप माँ मृकी गया रे, कुण पड़े जंजाल ॥४॥ ब० 
परदेशे गया पाधरा रे, साभल्या जेथ सुकाछू । 

माणस बल विण मूआ रे, सारग मांहि' विचाल ॥६।॥ ब० 
बापे वेटा बेचीया रे, माटी बेची बयर। 

बयरे माटी मुकीया रे, अन्न न्चेए चयर॥छा। व० 
गोख वंठी गोरडी रे बींजण ढोछती बाय। 

पेट ने काज पदमणी रे, जाचे घर घर जाय ॥८॥ ब० 
जे पंचाम्रत जीमता रे, खाता द्राख अखोड। 

काटी खाये .खोरडी रे, के खेजड ना छोड़ ॥६॥ ब० 
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जतीया ने देई जीमता रे, ऊभा रहता आड़ | 

ते तौ भाव तिहा रहा रे; जीमता जड़े किमाड ॥१०॥ ब० 
दान न थे के दीपता रे, सहु बेठा सत छाड | 

भीख न ये को भाव सु रे, थ तो दुक्ख दिखाड़ ।११॥ ब० 
देव न पूजे देहर रे, पड़िकमी नहीं पोसाछ। 

सिथल थया श्रावक सहू रे, जती पड्यड जंजाल ॥१२॥ ब० 
रडवडता गलीए मूआ रे, मसड़ा पड्या रह्या ठाम | 

गलीया माहे थई गंदगी रे; द कुण नाखण दास ॥९३॥ ब० 
संबत्‌ सोलछ सत्यासीयो रे, ते दीठे ए दीठ। 

हिव परमेसर एहनो रे, अछगो करे अदीठ ॥१४॥ च० 
हाहाकार सवछ हूओ रे, दीसे न को दातार । 

तिण वेला उख्यो तिहा रे, करवा कल उद्धार ॥१४॥ ब॒० 
अवसर देखी दीजिये रे, कीजे पर उपगार | 

छखमसी नौ छाहो लीजीये रे; समयसुन्दर कहै सार !।१६॥ ब० 

| सवगाथा १२७ | 
ढाल (७) मनछु रे ऊमाह्यी मिलवा पुत्र ने रे, एहनी 

सहासेन सन मोटो कियो रे, मेरु तणी पर धन्न रे । 

करू छखमी सुकयारथी रे, आपु परघर अन्न रे ॥१॥ स० 
रतन पांच वेची दीया रे, वीजा वदरा खोछ रे। 

धान तणा संग्रह कीया रे, मृंहगें संहगें मोल रे ॥शा। म० 
सत्तकार मंडावीया रं, ठाम ठाम तिण ठाम रे । 
जासक सहू जीमाडीय रे, केवछ घरम ने काम रे ॥३॥ स० 





चम्पक सेठ -चौपई ] [६६ 











अभिमानी नर एहवारे, मरें न मारे हाथ रे। 
तेहने पिण छानो दियो रे, आपणा माणस हाथ रे ॥9॥ स० 
आठ पहुर उद्घोपणा रे; दीज नगर ममार रे। 
अन्न पाणी आवी इहा रे; सहु ल्‍यो सत्रकार रे॥४॥ म० 
साह्या सोटा साडवा रें, कीधी ष्टाढी छाह रे। 
सहु को इह्ा वेसौ सूऔ रे, जिहा मन मान ताहरे ॥&॥ स० 
बेद्य बेसास्या आपणा रे, करे चिकित्सा तेह रे। 
पग हाथ माथौ प्रमुख सहू रे; दुखती राख देह रे ॥»। स० 
इण अवसर इक डोकरी रे, आवी सत्तूकार रे। 
अन्न बिना सोजो बल्यो रे, वाध्यो रोग विकार रे ॥८॥ स० 
खाधौ पीधो तेहनो रे, जरय नहीं लिगार रे। 
महासेन ने ऊपनी रे, करुणा चित्त मझतार रे ॥६॥ स० 
ते तेड़ी घर आपणे रे, बद्य बोलाव्या वेग रे। 
सार सश्रूषा साचव रे, दाल्यों रोग उद्देग रे ॥१०॥ म० 
महासेन घर भारजा रे, उत्तम शीरू आचार रे। 
नांमें ते गुणसुन्दरी रे, ते पिण अति दातार रे ॥११॥ म० 
दीन हीन दुखिया भणी रे, भोजन भरपूर रे। 
सार सश्रूषा पिण कर रे, पूरे छूण कपूर रे॥१२॥ म० 
पोताने हाथे प्रीसबो रे, पोतान हाथे पान रे। 
पोत आप  प्रेमस रे; सहु न अढलक दान रे ॥१शा म० 
महासेन ,क्षत्री दीयो रे, इम अनुकम्पा दान रे। 
सगला 'छोक सुखी थया रे, वाध्यो वसुधा मान रे ॥१४॥म० 
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बार वरस बंठो रह्यो रे; दुर्सक्ष ए दुकारू र। 

साग्या सेह वूठा वी रं, दु दु थयो सुगाल रे ॥१४॥ म० 
महासेन देई संबलो रे, दे वछी वागा वेस रे। 

सप्रेड्या सहु छोक ने रे, आप आपन देश रे ॥ १६ || स० 
कुटंव रह्यो ते जीवतो रे, ते सहु को मिल्‍यो आवब रे। 

धरम ध्यान सहु साभस्था रे, पुण्य तणे परभाव रे ॥ १७॥ स० 
इस अनुकपा दान थे रे; महासेन नी पर जेह। 
समयसुन्दर कहे ते लद्दे रे, राजने रिद्धि अछेह रे (| १८ ॥ म० 
। [ सबंगाथा १४४ ] 


ढाल (5 ) धन्यासो, सुणि बहिनी पिउडौ परदेसी | 
केवली पूरव भव कद्दे; ते साभलज्यो सहु कोई रे। 
ए अचनुकंपा दान थी, ते चंपक नी परि होई रे॥ १॥ के० 
अनुकंपा दान थी थयो, तू चंपक सेठ सम्रृद्धो रे । 
गुणसु दरी त्रिक्ोत्तमा, तुझ, भारजा थई सम्रद्धों रे ॥ २॥। के० 
हुकाल साहे डोकरी, जेहने तें पांली पोसी रे। 
उजेणी ते ऊपनी; जेणे तुनें पालयो डोसी रे॥ ३॥ के० 
वचनामति सेठ जे हुतो, ते तापस त्रत छेई रे। 
वृद्धरत्त थयो वबाणियों, जे तुक भणी दुख देई रे ॥ ७॥ के० 
बंचनामति पाछले भव; तुक रतन हस्या छोम छाई रे। 
छिन्नु कोडि सोना तणी, ए तिण कारण ते पाई रे ॥ ५ ॥ के० 
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तैं वंचनामति सेठि ने, अपभ्राजना तु दुख दीघौ रे । 
त्रिण्ठ चार तिण तो भणी, मूल सारण नु मन कीधो रे ॥६॥के० 
महासेन क्षत्री भवे, तें चपक कुल-मद कीधो रे। 
दासी कूख तु ऊपनौ, सहु क्रतूत छहीजे सीधौ रे ॥ ७॥ क्वे० 
केवली वचन सुणी करी, चंपक सेठ तो प्रतिबुद्धो रे। 
वरागे सन वालीयौ, हुंलेइस सयम सुद्धो रे॥ ८॥ के० 


राग हेष रूड़ा नहीं रे, कडुआ वक्ि करम विपाको रे। ._, 
विपय सुख विष सरखा वी, विरुआ जेहवा आको रे ।६। के० 
आउंवर मोट करी, चंपक सेठ चारित छीथधो रे। 
ब्रिलोत्तमा साथे थई, सती नारि नो ए ध्रम सीधो रे ॥१०। के० 
चढते परणामे करी; संयम सूधी परि पाली रे। 
आराधना अणसण करी, दूषण छागा ते टाछी रे ॥ ११ ॥ के० 
देवछोक थया देवता, तिहा परमाणंद सुख पाव र। 

बचीस बद्ध नाटिक पडे, आगे अपछर ते गाबे रे ॥ १२॥ के० 
देवलोक ते चवी इण, महाविदेह में आस्ये रे। 

संसार ना सुख भोगवी, जती थई मोक्ष जास्ये रे।। १३॥ के० 
अनुकंपा ऊपर कह्यो, चपक सेठि नो दृष्टातो रे। 

अनुकपा सहु आदरो, एहथी छे मुगति एकातो रे ॥ १४ ॥ के० 
संबत सोछ पंचाणूआ, में जालोर माहे जोड़ी रे। 

चपक सेठ नी चौपाई, अंग आलूस ऊंघ छोड़ी रे ॥ १४ ॥ फे० 


१०२ ] | समयसुन्दर रासपंचक 
श्री खरतरगच्छ राजीयौ, श्री युगप्रधान जिनचंदो रे। 
प्रथम शिष्य श्रीपूज ना; श्री सकलरूचंद मुणिदो रे ॥ १६॥ के० 
समयसुन्दर शिष्य तेहना, तिण चौपई कीधी एहो रे। 
शिष्य तण आग्रह करी, जे ऊपर अधिक सनेहो रे ॥ १७॥ के० 
नर नारी रसिया हुस्ये, ते साभरूस्य सदा आवी रे। 
सुघड़ सुकंठी वे जणा, वाचज्यो भछी बात वणावी रे ॥१८॥के० 


इति द्वितीय खण्डोपि अनुकम्पा विपये समासः से गाथा 2६२, 
प्रथम खण्डे गाथा ३२४०, द्वितीय खंडे 2६२ 
द्रयोमीलने ५०६ ग्रन्थायन्थ इलोक ७०० 
संख्या इति चंपकसेठ चौषई संपूर्णाः | 
संवत १७९४ बेशाख घुदी 2३ 
श्री फलवद्धीपुरे 
ग्रति नं० 7२६६ ( व० ८९ ) श्री अयय जैन यन्धालय, 
पत्र 7० गति पत्रे पक्ति 7७ ग्रति पक्ति अक्षर $० 


श्री समयसुन्द्रोपाध्यायक्रत- 
व्यवहार-शुद्ध विषये धनदत्त श्रेष्ठि चउपई 
' ( दोहा ) 


शातिनाथ जिन सोलमउ, अणसुं तेहना पाय । 
व्यवहार सुद्ध ऊपरि कहूँ, चडपई चित्त छगाय॥ १॥ 
भगवंत भाखे भो भविक; मोटड साथ नड धर्म । 
जेहथी मुगति जाइयइ, सासता रहिये. शम्म ॥ २॥ 
दीसे ते अति दोहिलड, सूर वीर करइ कोय | 
श्रावक नड धर्म सोहिलड, देवछोक सुख देय ॥ ३ ॥ 
श्रावक ना ब्रत तउ पल; जउ' हुबई गुण इकबीस । 
नाम तुम्हे ते साभमरूड, वारू विश्वा बीस॥४॥ 
विणज करंतड वाणियड, ओछं नापइ टाक। 
अधिक पिण ते ल्यइ नहीं, मन में नाणे साक ॥ ५॥ 
सखर वस्त न कहई निखर, निखर सखर न कहेय । 

जिण वेलछा देवड कह्यो, तिण वेला ते देय ॥ ६ ॥ 
मूठ, कदि बोलइ नहीं, साचु कद्दे नितमेव। 
पहिलु व्यवहार सुद्ध गुण, इम कह्मो अरिहंत देव ॥७॥ 
पाचे इन्द्री पखड़ड, ए बीजड गुण छीय। 
प्रकृति शात तीजउ कह्ाड, चौथड छोका गप्रीय ॥ ८ ॥ 


१०४ | [ समयसुन्दर रासपंचक 





वंचना रहित ते पाचमड, अक्रर नाम कहाय | 
पाप थकी डरतड रहइई; छुट्ठई आवबइ दाय ॥६ ॥ 
साया. न करई सातमड, आठमउ करिंइ उपगार। 
नवमड वाले कुकरमथी, द्समड दया अपार ॥ १०॥ 
रागन रोस इग्यारसडं, सध्यस्थ रहै महात। 
वहू गुण चालूड बारमउ, दरसण पणि सात दांत ॥ ११॥ 
गुण रागी गुण तेरसठड, संत कथ चउदस मुद्र । 
सोभन पक्ष तेहीज कहयो, कुछनइ वंस विसुद्ध ॥ १२॥ 
दीरघ दरसी पनरमउ, सोलमड हलहें विशेष। 
वृद्ध बुद्ध वासईं वहै, सतरम गुण छे एप॥ १३॥ 
विनइ करइ ते अठारसउं, सा वाप गुरू नो जेह। 
उपगार जाण इण कीयडं, गुणीसमरं गुण एह॥ १४ ॥ 
परहितकारी वीसमर्डल, अगित ने आकार । 
लब्ध छक्के इकवीसमड, ए एकवीस गुणसार ॥ १५॥ ' 
ते ढाल--( १) चठपई नी 
एकवीस माहे व्यवहार चड़ड, पुण्य ऋतूत साहे परगड़उ । 
व्यवहार पाखइ' सगछड फोक, बाल गोपाछ कह्े सहुछोक ॥१॥ 
पहिरण विण माथे पागड़ी, इंडोणी विण साथे घड़ी । 
राग विना अस्मारति किसी, जाते द्याहडे जाय. खिसी ॥२॥ 
चेलाली माथइ वेहड़ड, निरणुण नाह किसउ नेहड़ड । 
गाम नहीं तउ किहा थी सीम, ठांढ़ि नहीं तउ किहा थी हीम ॥३॥ 
व्यवहार सुद्ध विना नहिं' सोभ, भागउ' साणस किहा छहे थोभ । 
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सील विना सोभा किहा थकी, दामि बिना धूम न करइ सकी।॥४॥ 
बइंरि नहीं तउ वेटउ किहां, धरम विना सुख नहीं जिहा। 
घरथ विना किस सांडे हाट, गुरु विण कुण देखाड़े वाट ॥ ५॥ 
व्यवहार सुद्धि आका जिम भरी, बीजा गुण सींडी एकली | 
व्यवहार सुद्धि तउ सहु गुण भछा, व्यवहार विण सगछा निःफला।६ 
दान तणा दौसे दातार, सीछ चरत पण ल्यईं सुविचार । 
तपसी पिण दीसे छ कोय, विण व्यवहार केथे किण होय ॥०॥ 
साधनइ बोलउ' सुद्ध आहार, श्रावक नह बोछड' व्यवहार । 
ए वेऊक' करता दीसे भला, परभव पिण थायइ सोहिछा ॥ ८॥ 
व्यवद्दार शुद्ध पण दोहिछडं, सूर वीर तेहनइ सोहिलडं। 
पहिली ढाल कही मइं लह$ समयसुदर कद्दे बात छइ बहू ॥६॥ 
[ सर्व गाथा २४ ] 
ढाल ( २) तिसरी पासे वडलु गाम, एहनी 
जबुद्दीप भरतक्षेत्र सार, नगरी अयोध्या नाम उदार। 
राज करइ तिहा उमग्रसेनराय, दोस नगरहि' न्याय कहाय ॥ १॥ 
पद्मावती नामइ पटरानी, भरतार भगत दातार बखाणी। 
सुबुद्धि नामइ मुहतउ मतिमत, सामि भगत राज-काज करत ।२। 
धंनदेव नउ पुत्रधनद॒त्त नाम, व्यवहारीयड बसे तिण हीज ठाम 
बाल पणइ मूया माय नह बाप, प्रगट थयउ पूरवलछड पाप ॥३॥ 
बाप तणउ द्रव्य बचइंठठ खाय, अकज अधम नउ सहज कट्दाय | 
आठ वरस नं थयउ धनदत्त, शास्त्र भ्रणद न्याय नीति 


आई, धर से 


४ नउ नित्त ॥9 ॥: ' 
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प्रसघोषसूरि तिहा एकदा आव्या, भव्य हुंता तेहनइ मनि 
साव्या। 
वादण काजि गया नर नारी, कर जोड़ि कहइ तु तारि हो 
तारि॥ ४ ॥ 
धनदत्त पिण आवी तिहा बइठउ, दरसणि छोयणु असीय पयद्टउ 
साधइ देसणा दीधी एस, साभरूता उपजइ अति प्रेम ॥ ६ ॥| 
दसे दृष्टाते नर भव छाधड, घर धंघइ ते गमाड्यूड आधड। 
निफल जनम जायइ भ्रम पाखइ, दुरगति पडता कह कुण 
राखईं ॥७॥। 
राज नई रिद्धि छती थकी छोडि- कुटुव अतेउर द्रव्य नी कोड़ि। 
धन्य तिको जिण संयम लीघड, तेह तणड आत्मारूथ सीघड ।८ 
एक साणस पड्या देखइ दुख, संसार नड पणि नहिं को सुख | 
तिरणा ना कपड़ा ना गेह, नडछिया कोल आकुछ कीआ जेह'॥६॥ 
अन्न नहीं घरे जीमण वेछा, माणस मांहो माहि अमेला । 
वईअरि ते पणि वागड बोली, काछी कुछित गालि चइ गोली ॥१०। 
हाडी कुंडी ते पणि चोपी, चइंसण ऊठण धरती अचोखी । 
पहिरण ओढण फाटा त्रूटा, अवहण खरते काने बुटा ॥ ११ ॥ 
गृहस्थपणइ रह ठुखिआ एहवा, पणि दीक्षा न ल्यइ ते पणि 
एहवा । 
पणि संयम माहे घणा सुक्ख, जड रहइ परिणामे कर लुक्ख ॥१श५॥ 
वईर नी पणि नहीं का गाछि, कुटुम्ब तणी पण नही काई दुआलछ। 
प्रणमे मोटा राजवी पाय, परभवि सासता सुख थाय ॥ १३ ॥ 
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साधजी दीघड ए उपदेश, पाप तणउ नहीं तिहा रूवलेश | 

समयसु दर कद्दै ढाल ए वीजी, साभरूता सहु को करड जी जी 
॥ १४ ॥ [ सब्बंगाथा ३८ ] 

ढाल - (३) कुमरी बोलावइ कूबड़ठ | 

कह्दै धनदृत्त सामी साभलड, तुम्हें कह्मयय साचरउं धर्मों रे। 

पण तड ते मइ पलइ नहीं, हुंँछ भारी कर्म्मो रे॥ १॥ 

संजम मारग दोहिछठ, कायर नड नहिं. कामों रे। 

सूरवीर पालइ तिके, नित छीजइ तसु नामो रे ॥ २॥ सं० ।॥ 

पंच मेरु ऊपाड़िवा, साथा ऊपरि भारों रे। 

माथइ छोच कराविवउ, स्नान न करिवड किवारो रे ॥३॥ सं०॥ 

भूमि संथारठ सूयवउ, उसीसइ दे वाहो रे। 

राति दिवस रहिवर्ड वल्ली, गुरुनी शिक्षा माहो रे ॥४॥ सभा 

घरि घरि सिक्षा मागवी, सूकतउ लेवर्ड आहारो रे। 

छोक देखता करिवड नहीं, आहार नइ नीहारो रे ॥ ५ ॥ सं०॥ 

बावीस परीसा घोलीया, ते सहिवा मिस दीसो रे। 

लोक ना कुबचन साभरूइ, पणि करवी नहीं रीसो रे ॥६॥ सं०।॥। 

राधावेध नी पूतछी, बीघवी एकणि बाणो रे। 

खडग धार ऊपरि खरउ, चालेवो पगे अलवाणो रे ॥०॥ सं०॥ 

त्राकडीय मेरू तोलिबड, आगि डल्हावणी पायो रे। 

गंगा नदी साम्हे पगे, कहउ किण परि पहुचायो रे ॥ ८ ॥ सं०॥ 

तप जप किरिआ करी) परिग्रह' नहीं छवलेसो रे। 


एक ठामि रहिवउ नहीं, भविवड देस श्रदेसो रे ॥ ६ ॥ संग 
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बीजड सइ क्य पलूइ नहीं, हुं पालिसि व्यवहार सुद्धो रे। 
सावासि समयसुद्र कद्दै, धनदत्त साह अतिबुद्धो रे ॥१०।सं०॥ 
[ स्वंगाथा ४८ ] 

द्हा 

तू धन तू कृत-पुण्य तु, साध कहद्दे, धनदृत्त ! 

पिण झरूडी परि पाछजे, निश्चकछ करि निज चित्त ४१४ 

व्यवहार शुद्ध पणु अही, आव्यड आपगण गेह। 

भलड कीयड कहे सारिजा, पिण दुककर छइ एह' ।| २॥ 

व्यापार सावध्यड वाणिये, सगछड बोले साच । 

वाड- कह तंत पाडि ने,न व बीजी वाच ॥३॥ 

साचा तोलछा त्राकनी, साचा गज श्रीकार। 

ओछ नहिं थे आपणु, अधिकड न ल्‍ये लिगार ॥ ४॥ 

साच ऊपरि राचे सही, छोक हठी कहदै एह। 

विणज व्यापार माठड पड्यउ, द्रव्य नो आव्यो छेह' ॥४॥ 

महुलति पूगी बाणिये आवी सागइ दाम। 

घर माहे देवा नहीं, चितातुर थयउ ताम। ॥ ६॥ 

तेहबईं बोली भारिजा, सामी सासउ' बात । 

घन तूटा छागे खरच, किम गमिस्या दिन रात ॥ ७॥ 

घर धंधा दुख पालणा, सायर कूखि समाण | 

एकणि रात्रे नीसर॒या, गाहा पंच सयाण ॥ ८ ॥ 

रूड करता पाडुयड, थाइय कलियुगि तेह। 

'पणि घरमंइ जइं भेटि छे, अहि' राखइ नर जेह'॥ ६॥ 
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साच कह्यड तइं सुदरी, पिण हिव करिस्या केम । 

सुस न भाजु सवंधा, मागरण रउ मुझ नेम ॥ १०॥ 

परदेसि चालसि पाधरउ, दरियइ चढिसि हु देखि । 

लखमी तिहा छहिये घणी, चारू भाग्य विशेषि ॥ ११॥ 

बईरि बोली चालता, साभछिज्यो भरतार। 

हुँ बेठी शील पालिसु, तु पाले व्यवहार ॥१२॥ [सर्व गा० ६०] 
ढाल--(8) हिंव करकड़ू आवियउ जी, एहनी । 

साथ संघातीय ओ चालीयड जी, आव्यड गाम विचाहू। 

पूछयौ को छे इद्या सकूडजी, व्यवहार नउ अतिपालछ रे॥ १॥ 

दोहिछड दीसइ व्यवहार सुद्धि। 

विवहार शुद्धि विना कह्मड जी, श्रावक धरम अशुद्ध रे॥ २॥ 

गास तणा लोके इस कद्दैजी, इह्ा छे घणा दातार। 

शीलवंत पिण छे घणा जी, साच बोछा साहूकार रे ॥३॥ दो० 

तप करइ तपणि छे घणा जी, भावना भावइति केइ। 

पणि व्यवहार पारूइ जिके जी, जाण्या नहीं इक वेय रे ॥४॥ 

तू किम पूछे तेहने जी, ते कह्ै मुझ छे काम । 

चाणउत्तर हुं जड तेहनड जी, तउ मुझ भ्रम पडे ठाम रे ॥४॥ दो० 

किण ही कह्यड इक वाणियउ जी, व्यवहार झुद्ध छुइ एथि । 

धनद्त्त,जाय मिल्यउ तेहनइ जी वाणजत्त थई रहाउ तेथि रे ॥४॥ 

गाय भइंसि घणी तेहनइ जी, वाहरि चरिवा ज्ञाय। 

पारका खत मई पइसि नई जी, फल्या फूल्या धान खाय रे॥।६॥ 

कर॒सणी आवी कूकीया जी; स्था भणी धण चारेसि। 
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सेठ कद्टे गोवालियों जी, तेड़ी नइ वारेसि रे॥ ७॥ दोण। 
पण मन स्यउ वारइ नहीं जी, स्थारथ वाल्हड होय | 

दूध दही घी हुब॒इ घणा जी, कुट्ब जाणड़ सहु कोय रे ॥८॥ दो? 
धनदत्त चित्त विमासियड जी, नहीं इहा व्यवहार गुद्ध । 
सेठ छोडी नइ साचरयड जी, इह्ा तड धरम अशुद्ध रे ॥६॥ दो० 
बलि बीजे गामि मइ गयो जी, श्राविका सांभली तेथि | 
तेहनइ वाणउत्त जई रह्मयड जी, घन नहीं जाड॑ केथि रे ॥१०॥ 
तेहनइ माल घणड घरे जी, करइ वि वणिज व्यापार | 

घर नड लेखड तेहनइ जी, सू प्यड तू' करे सार रे॥ १ ॥ ढोण। 
ते बाई अति छोभणी जी, वलि नहिं' पुत्री पुत्र । 

राति कार्ति अरहटीये जी, पा सेर अधपाव सूत्र रे ॥१श॥ दो०। 
पडोसी नी मैडीये जी, दीवड रहइ निस सेज । 

जारी चादरणड पड़इ जी, ते काते तिण तेज रे ॥१३॥ दो० । 
धनदत्त कहे हुं नहीं रहुँ जी, ताहरइ नही व्यवहार | 

दूध मे पुरा तू जोबइ जी, कद्दे बाई वार-बार रे ॥४॥ दो० । 
काह्या नु जे ऊपजइ जी, तेहनु सालणु थाय। 

सहु को जीमे ते सदा जी, खाति सु सहु को खाय ॥१४॥ दो० । 
महीनौ लेइ ने नीसरयड जी, जइ मिल्यड सूलगे साथि । 

विणज व्यापार सहु॒ करइ जी, धन नहीं धनदत्त हाथि ॥१६॥ 
दिन केतछा एक तिहा रहा जी, वस्तु वाना वेचि साटि | 
साथ सह परवारियउजी, वखत सारू घन खाटि रे ॥१७ण। दो० | 
मित्र कह्य, धनदत्त नइ जी; चालि तु आपणइ देसि। 
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धनदत्त कहइ धन सइ इहा जी, खाटयु' नहीं छवलेस ॥१८॥ दो० 
पुत्र शिष्य सरिखा कह्या जी, रिपनइ देवता जेम। 
मूरख तिरयच सारिखा जी, मुआ दालिद्री तेम रे॥ १६ ॥ दो०। 
यत .-- 
जसु घरि वहिल न दीसइ गाडउ, 
जसु घरि भइंसि न रीके पाडड 
जसु धरि नारि न चूडड खलकइ 


तसु घरि दालिद लहरे लहकइ ॥१॥ 
पुन. लोक वाक्य यथा ,-- 


दोकडा वाल्दा रे दोकडा वाल्हा, 
दोकड़े रोता रहईं छे काल्हा ।१दो० 
दोकड़े ताछ मादक भा वाजइ, 
दोकडे जिनवर ना गुण गाजइ ।रादो०। 
दोकडे छाडी हाथ वे जोड़इ, 
दोकड़ा पाखइ करडका सोड़इ ।३।दो०। 
जड हिचणा नावी सकइ जी, तउ पणि काह एक सू कि । 
बईरि वाटि जोती हुस्यइजी, अवसर थी तू म॒ चूकि रे ।२०दो०। 
सु मूकु मित्र साहरइ जी, छोहडे नहीं काई वित्त । 
मित्र .कहइ हितुयड थकडजी, साभलछि तु धनदत्त रे ।२१।दो०। 
सखर 'बीजोरा इहा घणा जी, सुहगा मोछा सोय। 
तपति छमासी ते गमइ जी, अति मीठा -वलि होय रे ॥२२दो०| 
मित्र सानी बात ताहरी जी, ल्यइ वीजोरा डाहि। 


'त्ड जाइने 'भेटण करे जी, करंडिया मांहे घालि रे २३दो०। 
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साथ सहू को चालियड जी, ते पिण चाल्यड मित्र । 

घनदत्त ते तउ तिहा रह्मयउ जी, करम नी वात विचित्र रे।र४४दो ० 

ढाछ ए चडउथी भणी जी, व्यवहार सुद्ध नी वात। 

समयसुदर॒ कहे साभरूड जी, एह सखर अवदात ।२४।दो ०। 
[सर्च गा० ८४६] 

द्ह्वां 

प्रचहण तिहा थी चालियड, सहु को चाल्यड साथ। 

धनदत्त साह तिहां रह्मटड, आधि न आवबी हाथ॥शा 

प्रववण कुसले आवियड, किणही गाम निज्जीक | 

साथ सहू को ऊतस्यउड, नर तिहां रहे निरभीक ॥र॥। 
[सब गाथा ८७] 

ढाल (५) जाति परिआनी 

तिण अवसरि तिण नगर सइ; वाज़इ ढंढेरा ढोल रे | 

राजा ना आदमी, वोलइ चलि एहवा बोर रे।१। 

बीजोरड केहनइ हुय, तड देज्यो नर नारि रे। 

पर ढीप नड ऊझपनउ, अति शीतल सुखकारि रे शवी० । 

राजा तणड पुत्र रोगीयड, ऊपनड दाघ ज्वर डील रे | 

राजवेद्य वोछाविया, करड औपध मकरडउ ढीलर रे ।३/बी० 

दाय उपाय किया घणा; पणि शरीर समाधि न थाय रे | 

वेदना सबली थई, जीवत हाथ माहि' जाव रे ४चीण 

वद्य ऊम्या हाथ माटकी, कहइ मरतड न राखइ कोय रे । 

पणि एक उपाय छुई्, परदेसी बीजोरड होय रे ।(।बी०। , 
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राजा ढंढेरठ फेरनइ, कहइ जउ को बीजोरडउ देय । 
तड हूँ आपु तेहनइ, आपणइ मंहड़इ जे कद्देय रे ।६ैवी० 
नगर मसाहि पाम्यउ नहीं, साथ माहि पड़हड संभलाव्यड । 
पर दीप थी आविया, कदाचि कोयक ते ल्याव्यउ रे ॥॥।बी० 
धनदत्त नइ मित्र साभली, ढंढेरठ छुव्यउ निज हाथि रे | 
' बीजोर॒ड ले गयउ; राजा ना पुरषा साथि रे।८बी०। 
कुमर नइ ते व्यवरावियड, अति शीतल नइ सुसवाद रे | 
दाध ज्वर ऊत्तस्यड ओ, ऊपनउ राजा नईं आल्हाद रे ।६।बी०। 
करंडीयर्ड ले काठड भर्यड, सणि साणक कनक उदार रे | 
सान्यड घणउं मित्र नइ, कहो तईं कीधड उपगार रे ।१०बी०। 
साथ नें दाण मुकी दीयड, साचउ भ्रम नउ संबंध रे । 
सुखीयड मूणइ साथ ने; न कीजइ तेहनउ प्रतिबंध रे ।११।बी०। 
ते साथ तिहां थी चालीयड, आयउ वही आपणइ गामि रे । 
समयसु दर इम कह, पुण्य थी सीझे सहु काम रे॥१२॥बी०। 
[सब गाथा ६६] 
ढाल (६) राग-गीडी, मनडु' रे ऊउमाह्मउमिलवा पुत्र नई एहनी 
साथ सहू घर आवियड जी, कुसले खेमे संघाति रे। 
धनदत्त एक न आवियड जी; भारिजा ने थइ श्राति रे।श 
नाहलियड नाव्यड रे नारी दुख करइ, नयणड़े नीर वहंत रे | 
अबछा जोबइ रे ऊभी वारणे, पिड तणी बात पूछंत रे ।शना० 
सेठ वाणउत्र ' सहु आविया; आव्या व्यापारी छोक रे | 
आडोसी पांडोसी सहु आविया, कंत बिना सहु फोक रे ॥शना० 
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चाप ने बेटा मिल्या सहु, बलि मिल्या स्त्री भरतार रे 
जेहनइ पुण्य पोतइ हुतड, तेहनडइ तूठड करतार रे।॥कना० 
तिण समइ मित्र उतावछा, चंदडि आवबि नइ दीध रे। 
कुसलछ छु्ट एह संभारणी, विगति सु वात न कीध रे [ट्वाना०। 
प्रीति पामी लेइ करंडीयड, उरड़ा साहि' उख्लेलि र। 
माल महक देखी करी, दुख करइ अवबद्ेलि रे |5ना०। 
मसकति नउ मार ए नहीं, ए परवंचना माछ रे। 
सही व्यचहार सुद्ध भाजीयड, ए परहड धूड़ि मइ घाल रे ।अना० 
घरत भांजी वित्त पासीये, ते विष सरिखउ होय रे। 
ढुख ससार माहि देखीये, एस्यु माहरइ नहीं काम कोयरे ॥८॥ 
सित्र आव्यड मिल॒वा भणी, दिलगीर दीठी भउजाय रे। 
आवडु दुख तु का करइ३, कंतनइ कुशछ कहाय रे।६।ना०। 
मन तणी बात नारी कही, मित्र कह्मड सरव सरूप रे ! 
पुण्य फल्यड तुम प्रियु तणड रे, एह कमाल अनूप रे।१०ना० 
परम खसी थई पद्मिनी, धरमनी आसता आगणि रे। 
सील पाछइ रे सुलक्षणी, जिन ध्रस चड फल जाण रे।१शना०ण 
धनदत्त साहना मित्र ने, सावासि देल्यो सहु कोय रे | 
छोभ लियार कीघड नहीं, एहवा जग में एक दोय रे १शाना०। 
धरम थकी धन संपजइ, धरम धकी सुख होय रे। 
समयसुन्दर साचु कहे, धरम करड सहु कोय रे ।१शना०। 
[स्वंगाथा ११२) 


धनदत्त श्रेष्ठि चौपई ] [ ११६ 
ढाल (७) हिव राणो पदमावती एहनी 


भेटि छेई गई भारिजा, राजा ने पासी। 
धरती द्यड नगरी घणी, माड़ आवासो॥१। 
धरम फल्यड धनदत्तनड, सहु कोई करे वाती। 
पुण्य करड रे प्राणिया, दिन नह बलि रातो ।शिघ० 
राजा कहइ जेती जोईयइं, तेतलछी ल्यउ घरती | 
मोटा महुरू मंडावीया, अंगि आणंद करती ।१/घ०। 
गउठख कराव्या गोरडी, आलीआ न जाली। 
हीडोऊा खाट हींचिया, चकी चध्या चिचाछी एटेचग 
बाग वाडी फल फूछ नी, खंडोखलि माहे। 
बारणइ तोरण वाधीया, ऊंचा कलश उच्छाहे ।६।घ० 
सील पाछती श्राविका, रहइ महर मम्कारी | 
सत्तूकार मडाविया, दान द्यइ दातारो।क्षिघ० 
साध अनइ वलछि साधवी, पात्रा भरि पोषइ | 
भगति युगति करी अति[ंमछी, साहमी नइ सतोपइ ।७घ० 
दोहिला दुखिया दूबछा, तेहनी करइ सारी। 
धन धन लोक सहु को कहई, तूठड करतारो ।८ ध० 
धनदत्त नी कहे भारिजा, प्रिड नड परसादी | 
प्रियु ना व्यवहार शुद्ध नड, करू हैँ का प्रमादो (६।घ०। 
सुस'ए व्यवह्यर सुद्ध नड, सांह' नड फल्यड एडही | 
समयसुन्दर सहुं कर, पिण नहीं पर तेहो ।१०घ० 
[ससिवंगाथा १२२] 


११६ | | समयसुन्दर रासपंचकः 


॥ दृह्ा ॥ 

घणडउ कार धनदत्त तिहा, रह्मड परदेस मम्खार ! 
मसकति पण कीधी घणी, पणि पलवइ व्यवहार ।१। 
घन काइ पास्यडउ नहीं, वल्ली विसास्यड एस। 
धरती थी लहणड नहीं, कहड हिव कीज केम शा 
जइयइ मरता जीवता, जनमभूमि किमहीक। 
तड॒साता सुख पामियईइ, इम करिवउ तहतीक।३। 
धनदत्त मनि धीरज धरी, एकलरूड चाल्यउ एह। 
कुसले खेमे आवीयड, गेहनी वबालइ  गेह।४। 
फाटे तूदे छगड़े, मोटी दाढ़ी मूल। है 
खासडे त्ूटे खेह भस्थड, भूख्यड तरस्यड  जुद्ध ४ 
मोटा महुलझ ए फेहना, पूछयउ ते कद्दे एम। 
धनदत्त साह तणी प्रिया, प्रगट कराव्या प्रेस ।६) 
धनदत्त नइं धोखड थयडउ, पिण जाऊं घर माहि। 
पइसता बारणइ पोछिया, राख्यड माछि बांहि।७»,. 
परदेसी तु कछुण छुइ। पोलिए पूछयड एम । 
सेठाणी स्थु काम छुइ, जाबा झड़ जिम तेम।टीा 
हुकम विना को हृद छुइ्ट, पहसइ महर मम्कारि | 
माल महक मागू नहीं, देखण झल दौीदार।६। 
हटक्यडउ पिण हठ ले रह्मउ, स्त्रीनइ कह्यड सरूप । 

ते कहहइ आाणि ऊभड करउ, जिहा तड़ तड़तउ धूप १०) 
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आप बेठी ऊंची चढ़ी, साम्हउ राख्यउ तेह। 
तुरत देखता ओलख्या, ए मुझ प्रीतम तेह ॥११॥ 
तुरत वोलाव्यड तेहनइ, आव्यड निज आवासि। 
हाथ जोडी ऊभी रही, पिण प्रिय चित्त उदास ॥१श॥ 
धनदत्त भरम धस्वउ इसउ, सही इण खंड्यउ सील | 
नहिं' तरि ए रिद्धि किहा थकी, धूडि पड़ड ए लील ॥१३॥ 
प्रियु पूछथउ रे पदमिनी, कुण थयउ एह प्रकार। 
नारि कहई प्रियु तणड, सुस फल्यउ व्यवह्यार ॥१४॥ 
कामिनी सहु साडी कहाउ, सबंध आमूलचूल। 
मित्रह साख दीधी बली, भागड भरम समूल ॥१४॥ 
नाई तेड़ि नगर तणा, सरीर कराव्यड सूल। 
सर्दन करी हृवरावियड, पहिराग्या पटकूल ॥१६॥ 
भोजन भल्ता करावीया, ताजा दीया तबोल। 
अहणा गाठा पहिर नह, वे थया मभामरमोोर ॥१७।॥ 
घनदत्त कहइ तुक शीछ थी, आपे पाम्यड सुक्ख । 
नारि कहे व्यवहार थी, दूरि गया सहु दुक्ख ॥१८॥ 
जिन भ्रम करता वे रहई; सुख सेती नर नारि। 
समयसुन्दर कद्दे बिहुँ तणइ, हुँ जाझ बलिहारि ॥१६॥ 
[स्वंगाथा १४१] 
ढाल (5) राम देसउटइ जाय, अथवा-धरम हीयइ धरउ, एहनी 
तेहबइ ते साध आविया रे, तिण नगरी उद्यान। 
अबग्नरह मानी ऊतरया रे, बठा करइ भ्रम ध्यानो रे। १ । 


११८ | [ समयसुन्दर रासपंचक 





घरम करए तुम्हे, विशेष पणइ व्यवहारो रे 

संयम आदरड- जिस पामसउ स्व पारो रे ।२।ध०। 

दसे दृष्टान्ते दोहिलो रे, नरभव नड अवतार। 

सूत्र साभलिवउ दो हिलुड रे, सरदहणा सुविचारो रे । ३ । ध०। 

धरम करता दोहिलड रे, भारी करमा जीव । 

जाणे पिण न सकइ करी रे, रुल्स्यइ पाडता रीबोरे। ४ | घ० । 

कुठुब सहूको कारिमो रे, जा स्वारथ ता स्वाद | 

बिहड़े स्वारथ विण सही रे; पुण्य करड अप्रमाढो रे। ४ | ध०। 

वृक्ष तणी जिस छांहड़ी रे, खिण खिण फिरती ज्ञाय | 

गरव न कीज३ गरथ नउ रे, घड़ी घड॒थलू थायो रे । ६ । ध ०। 

भोग भोगवियइ अति घणा रे, तड ही तृण्ति न थाय। 

मन वालीजइ आपणो रे, ए छे एक उपायो रे । ७। घ० | 

संयम थी सुख पामीय रे, न पडीजे ग्रभवास। 

अजरामर पद पासिये रे, छह्दीये छील चिछासो रे। ८। ध०। 

सदगुरुनी देसण सुणी रे, अतिवृधड धनदत्त | 

पोतानी ऋद्धि परिहरी रे, परिहर॒या पुत्र कलत्रो रे। ६ | ध०। 

वयराग माहे आवबी रे, जाण्यों अथिर संसार । 

चढ़ते परणामे चढयड रे, छीघउसंजम भारो रे । १०। घ० । 

घनद्त्तसाध भलछड थयउ रे, सफल कीयउ अवतार | 

समयसुन्दर कदे साधनइ रे,नित साहरड नमस्कारो रे ।११ ।घ० 
[ सवंगाथा १४२ | 


धघनदत्त श्रष्ठि चौपई ] (११६ 





ढाल ( ९ )राग-धन्यासिरी, मरतनृप भाव सूँ ए, एहनी 
गुरूनी सीख माहे रहइुए, साभरइ सूत्र सिद्धान्त । 
संजम सूधं कर ए, धनदत्त नामे साध । सं०। 
विनय वेयावच पणि करइ ए, ध्यान धरइ एकान्त। १ |सं० 
खिण परमाद करइ नहीं ए, आतापना करइ नित्य | सं। 
करम खपाबइ आपना ए, साधजी बोछ सत्य | २। सं० | 
अति कठोर क्रिया करइ ए, तप करइ आकरा तेह' | स०। 
करम थकी छूटण तणड ए, सही उपाय छ एह'। ३ । सं०। 


अनितद्य भावना भावता ए, ऊपनु केवलज्ञान | सं० | 
अनुक्रसि शिव सुख पामीयउए, व्यवहार सुद्धि निदान | ४ ।सं० 
साध तणइ गुण गाचता ए, जीभ हुयइ पवित्र | स०। 
साभलता सुख संपजइए, दरसण दौठा नेत्र | ५ |सं० । 
ससकति न फल मागीयइ ए, घनदत्त साधनइपासि | स० | 
तुम्हे पाम्या ते आपज्यो ए, मुकमन पूरिज्यो आस | ६ | सं० । 
संवत सोल छिन्नू समइ ए, आसू मासि मम्कारि । सं० | 
अमदावादइ ए कहो ए, धनदत्त नड अधिकार | ७। सं०। 
श्री खरतर गच्छ राजीयउए, श्री जिनचन्द्र सूरीस | सं० | 
प्रथम शिष्य जगि परगड़ाए, सकलचन्द्र तसु सीस | ८। सं० । 
समयसुन्दर सवंध कह्ाउए, जिनसागरसूरि राज | सं० | 
भणता गुणता भाव सं ए, सीक वंछित काज | सं० । ६ । 
॥ इति व्यवहार झुद्ध विषये घनदत्त श्रेष्ठि चौपई ॥ 
सवंगाथा १५१ ग्रन्थायन्थ इलोक २१८ 
संवत्‌ 7०७८वबष मिति चेत्र सुदि ? दिने ईलामईखान मई कोटेलिखतं ॥ 
श्री अथय जन पग्रन्थालय ग्रति नं ८९|४०३०० पत्र 9 पंक्ति 2८ 


श्री समयसुन्दरोपाध्याय ऋत 


श्री पुण्यसार चरित्र चउपई 


॥ दूृह्या सोरठा ॥ 


समरू श्री सरसत्ति, सदूगुरू पिण सानिध करड। 
आपो वचन उकत्ति, कहु कथा कल्लोझ सु ॥ १॥ 
पुण्य करड पुण्यवंत, जिम सुख पामउ जगत मई । 
अविहड एह' अनंत, सुख साता द्यर॒ सासता ॥ २॥ 
पुण्य कीयो परलोकि, सन शुद्धखर जिण सानवी । 
थिर थापद बहु थोकि, विद्या वली वरागना ॥ ३ ॥ 
उत्तम कुल उतपत्ति, लह॒इ लील लबणिम सदा । 
पुण्यसार सुपवित्त, सुणिज्यो कथा सुभाव सु ॥ ४ ॥ 
ढाल (१) राग-रामगिरी 


जंबवूदीप छख योजन सान, पवित्र भरत क्षेत्र परधान। 
नगर गोपाचछ छुइ गुण निरूड, तिहा प्रथिवी तरुणी सिर 
तिछठ ॥ १ ॥॥ 
गढ़ मढ संडित गुणह' निधान, सरस कूआ सुथरा सब थान | 
चन उपवन वाडी वावडी, पुण्यसारू जिहा बहु पावड़ी ॥ २ ॥ 
दीसइ दरसाऊ देहरा, सुन्दर सुघट पहुवि सेहरा। 
चउठरासी माड्या चडहटा, सखरा कीजइ सउदा संटा ॥ ३ ॥ 
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लजीजी जीजा 


न्‍्यातवंत नरपति छइ जिहा, कुबुद्धि कुरूप न दीसइ किहा । 
सुखी छोक बहु रिद्धि समृद्ध, पुहवी माहि' अछइ परसिद्ध ॥ ४ ४ 
धरमवंत तिहा घनवत, सरल सहावी सदा जसवंत। 
पर उपगारी बहुत पड्ूर, सेठ पुरदर वसइ सनूर ॥ ४ ॥ 
प्तिभगती गुणबत्ती दयारू, सतीय शिरोमणि रूप रसालू | 
भुण्यसिरी इण नामि पवित्र, वारू विकसित वदन विचित्र ॥ ६ ।॥ 
'पतिब्रता पर उपगारिणी, रिपि सगवंत तणी राशिणी। 
झुभ आकृति नह सोभागिणी, जणणी नारि रतन ए जणी ॥ ७॥ 
वचन कीजइ किता बाण, मानइ सेठ लहई वहुमान । 
दूपण एक पड्यड देहमइ, गुणवत्त सुत छइ नवि गेहमइ.॥ ८ ॥ 
यत 
गेहंपि त मसाणं, जत्थ न दीसड़ घूलि घूपिरीया 
आवंति परडाति रडवडाति, दो तिन्नि डिभाहं ॥ / ॥ 
सुत विण न रहइ घर नड सूत, प्रथिवी माहि मोटा पूत | 
सूनउ घर दीसइ सुत विना; कान निसुणी छोकोक्ति कना ॥ ६ ॥ 
ः यत+; 
अपूत्रस्य गृह चबून्य मुख श्रृन्य॑ अनेत्रता 
मूखंस्य हृदय शून्य स्व शून्यं दरिद्रता ॥ २ ॥ 
राति दिवस सुत चिन्ता रह३, करवत सरिखी कवियण कहई। 
रामगिरी' ए पहिली ढाल, समयसुन्दर पभ्रणी सुविसाल 
॥ १० ॥ [| सब गाथा ९६ ] 
१ रामगरिरी ए ढाल रसाल, पद्दिली पमणी ए सुविसाछ , 
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॥ सोरठा ॥ 


सुत नईं बंछइ सेठ, सयण छोंक पभणइ सुपरि। 
हीयड करी नइ हेठि, नवी नारि परणड नवछ ॥ १ ॥ 
सुणड सेठ चित्त छाय। परणड तुहे म पातरड। 
सहु सयणा समम्ताय; परं' न परणइ ते प्रिया ॥ २ ॥ 
प्रिया ऊपरि बहु प्रेम, नेह निगड़ वाध्यड निपट | 
नारी दूजी नेम, परणेबा कीधी परत ॥ ३ ॥ 
सुणड सयण सहु कोड, दूजी परणी बहुत दुख। 
हमनइ वहु सुख होड, अंगज हुई जउ एहनइ॥ ४ ॥। 

हे [ सर्बंगाथा २० ] 
ढाल (२) सग केदारा गठडो | सगुण सनेही रे मेरे लाला | 


सयण कहइ सुणि सेठ विचारी, करहु उपाय छूगड़ काई कारी । 
मंत्र तत्र वहु मूल महत, यक्ष यजन कीजड़ बलि यंत ॥ १ ॥ 
जिण बिधि पुत्र हुबइ जयकारी, भाजइ आरति मन नी भारी । 
करड उपाय एह करुणा पर, अम्हनइ सुख होवइ अपरंपर ॥ २ ॥ 
सेठ कह सुणिज्यों सहु कोई, होस प्रमुख विधि भछी न होई। 
समकित दूपण छागइई सबकछड, पाप चहुत मिथ्यामत 
प्रचंड ॥ ३ ॥॥ 
एक करेस्यु सही उपाय, चगड चित पूजिसु चित छाय | 
कुछदेवी नइ करी प्रणाम, कहिस्यइ देव हुस्यइ सुक काम ॥ ४ ॥| 





4 सुयुण सरू्पा माणसा 
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खरइ चित्त करीय चखान, सुत निमित रहइ सेठ सुजान । 
अन्य दिवस आराधइ देवी, सूधइ मनि पूरव जे सेवी ॥ ४ ॥ 
आराध्या विधि सुं ते आवी, कहि हो सेठ बात छइ काई। 
पूरु सन ईहित परतक्ष, देवि कहइ सुणिजे तू दक्ष ॥ ६ ॥ 
कहइ सेठि सुणि तू कुलदेवी, सदा सदा पूरबजे सेवी । 
हिव तुम कुण सनिस्यद हित करि, झुणजे बात विचारी 
सुभपरि ॥ ७ ॥। 
सया करी सुझनइ झुत आपो,; क्रूर कम दुःऋत ए कापो। 
देवि कहे सुणिज्ये द्यति मंत सुत अनोपम हुस्यइ तुक संत ॥ ८ ॥ 
धर्म करंता विधि सुं घीर, कितरइ काछि गया वड़वीर | 
इम कहि देवि हुइ ते अदृष्ट, ईहित फल्यु सेठि ने इष्ट ॥ ६ ॥ 
आमाहुइ सेठ नइ अधिकी, सही पुत्र हुस्यह सनसा सुध की । 
कही" ढाल दजी केदारा, अनुपम गडठडी सहित उदारा ॥ १०॥ 
[ सवंगाथा ३० ]) 
॥ सोरठा ॥ 

अधिक्र पुण्य जीव एक, अवतरियड उत्तम घरइ। 
चखतवत सुविवेक, पुण्यसिरी कूखइ पवर ॥ १ ॥ 

सुहणड लह्मथ सुजाणि, चंद बदन चढा तणड । 
वारू करू चखाण, जुगत संघातइ ज्योति स्यु॥र२ 





१ समयसझुन्द्र ढाल बीजी केदारा 


१२४ | [ समयसुन्दर रासपंचक 





अनुक्रमि पुत्र उदार, जनम्यड जननी 'जुगति स॒। 
उच्छव कीया अपार, सेठ पुरंदर सररू मति॥३॥ 


पुण्य करी परधान, आय पुण्य घरइ अधिक। 
प्ायड पुण्य प्रमाण, प्रगट नाम पुण्यसार इति ॥ ४ ॥ 


द्ह्या 
पंच धाय पाछीजतड, पुण्य तणई परसाण 
मात पिता वह्ुम सहा, सुदर सहज सझुजाण ॥ ४ ॥ 
[ सर्व गाथा ३४ ] 


ढाल (३) राग--आसा, राजा नी कुमरी ए चाल | 


आठ वरस न्‌ अलुक्रमइ रे, पुत्र हूुओ परधान। 
सात पिता सन रग सुं, सुंब्यड पढिवा बहुमान रे ॥ १॥ 
सुंदर सोभागी । बाइ रे विधि स्यु वड़भागी, साछू भणइ रे |सुं० 
तिणि नगरी निवसइ तिहा रे, रतनसार रिद्धिवंत ! 

सुता तेहनी सुन्दरी रे, रत्नवती रूपबंत रे॥२॥ सु०॥ 
ते पिण सणइद सदा तिहा रे, वद्धिवती बलवंत। 

पढता ते पुण्यसार स्‌, रे, होड करइ हठवत रे॥ ३ ॥सु०। 
अन्य दिवस अलगी करी रे, पभ्रणी ते पुण्यसार । 

है सदरि सुणिजे सही, त्‌ बारू एक विचार रे॥ ४ ॥सुण॥। 
नर नी होड न कीजीयइ रे, चर निदियइई न कोइ | 

'नारि होइसि नर तणी हे, जुगति करी नइ ज्ोइ रे ॥/॥सु०। 
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तड़कि करि बोलइ तिका रे, सुण मूरख सुरूताण। 

नारि होइसि पुण्यवंत नी, 'गिण्यु तुक नइ नवि ग्यान रे ॥६।सुंण 

पुण्यसार बोल्यउ पछइ रे, सुणजे सहीय सुजाण। 

नियतइ नर सूमइ नहीं रे, परणु जे तुक पराणि रे ॥जआासुंगा 

नारि कहइ सुणि नीशुणा रे, नेह जोरइ नवि होइ। 

बली पुरुष चनता तणा, तू रीस करीनइ रोइ रे ॥८॥सु०॥ 

कहइ कुमर सुण कामनी हे, जो परणुं तुक जोर। 

दास करू सब देखता, कीजइ काहे बहु सोर रे ॥६॥सु०॥ 

बोलइ बारा बोलडुं रे, गहिछा म करे गयवों। 

सुहणइ परणण मइ सही, सउंस कीघउ ठुझ नह सर्व रे ॥१०सुं० 

वाद्या वेषे ते वल्ी रे, विषमा बोल्या बोल। 

ढाल तीजी ढलती कही, आसा मिश्रित सुं अमोल रे॥११॥सुं०।: 
[ स्व गाथा ४६ |, 

॥ सोरठा ॥ 


आप आपणइ गेह, वाद करी आगव्या बिन्‍्हे। 

दाधउ बचने देह, पुण्यसार प्रसदा तणइ॥ १॥; 

किउ सरिस्यइ मुझ काज, चिता बहुली चित्त सइं । 

अन्न न खाऊं आज, ऊश सूथ सूतठ अधिक ॥ २॥ | 

सी चिन्ता सुत राज) पूछयड सेठ पुरंदरइ। 

लोपी मन नी छकाज, बोले बलतो बोल ते॥ ३॥॥ 


१ ढाल तीजी आध्या मिश्र में समयसुद्र कहै अमोछ रे । 
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तड तू सुणि हो तात, जड़ मुझ वंछद्ट जीवतड। 
रतनसार नी राति, पुत्री परणावड प्रगष्द ॥ ४॥ 
[ सर्व गाथा ४० ] 


ढाल (8) राग मारू, चाल--वालुं रे सवायो वयर हुं माहरो ! 


झुत नइ तात कहइ सुणिजे सही रे, अजी तुं वाछ॒ अयाण | 
तरुण पणइ परणावेस्यु तूनइ रे; सुंदर सहज सुजाण ॥ १॥ 
चोलइ तात सुणड मुझ वीनती रे, अधिक विद्या रे अभ्यास | 
करि हो कुमर कुतूहल परिहरी रे, अस्ह मनि बहुत" उल्हास ।र। 
कुमर कहइ करिस्यु तुम्हारों कह्मड रे, तरुणी मागड तेह। 
'तड हु जीमु तात सुणो तुम्हे रे, ढुख भरि दामइ देह ॥शाबो०॥ 
सुत सममावी सेठ तिहा सही रे, जीमाड्यों जीव प्राण । 
सागण चाल्यड मारगि मल्हपतडरे, साथ ले सयण सुजाण ॥४॥ 
रतनसार पूछइ मनि राग सुं रे, किम आव्या किण काज | 
भापड हित करि भाव घरी भमलडजी, आपण आव्या आज ॥५४॥ 
रतनवती हिंच आपड रावली जी, बेटी बहु बुद्धिवंत । 
रतनसार रलीयायत थई कहइ रे, गरूआ थे गुणवत ॥ वो ०॥ 
मानीता थे नगर मह्दीपतइ जी, आपण मांगी रे आइ। 
मइ वेटी दीधी हिव माहरी जी, कालेखि नाही काइ ॥णावो ०॥ 
चेटी बचन झुणी ते बाप नु रे, पिता नइ ऊभी रे पासि | 
तात श्रात सुणिज्यो सहु को तुम्हे जी, वोलइ वचन विछास ॥८॥ 





१ झधिक 
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चडथी ढाल कही चिति चंग सु जी, सारू रागणि माहि। 
सांभलता' सुख खाता संपजे जी, आणंद अधिक उच्छाह ॥६॥ 
[ सबब गाथा ४६ ] 

॥ सोरठा ॥ 


सुणिब्यो तात सयाण, बोछलइ रतनवती वचन | 
पावक पइससि प्राण, पुण्यसार परणण परत ॥ १॥ 
मन महि चिंतइ एम, सेठ पुरंदर वचन सुणि। 
कहउ जुगति मिलइ केम, ए बाला दीसइ अधिक ॥ २॥ 
धुरि थी जे हुवइ धीठ, तरुण पणइ तरुणी तिका । 
नहीं रहइ ते नीठ, वारी थकी वरागना ॥ ३॥ 
मुम सुत चिंतासणि, सन ही सइ रहिस्यइ सहा। 
तपइ घणु ते तनि, एकरुखी न चछइ अवनि॥ ४॥ 
[ सर्व गाथा ६३ ] 
ढाल (५४) राग-सल्हार, नणदल री । 
रुतनसार बोरइ रही; सुणिज्यो सेठ सुजाण हो साजण। 
मुग्धा पुत्री माहरी, करइ चहीं कछ काण हो साजण ॥ १॥ 
छुणि तु बचन सुद्दामणड, रगि बोलइ ते रसारू हो साजण | 
सममावी तुम्ह सूपिसु, बार बुद्धि ए बार हो साजण ॥ २॥ 
दीधी मइ तुम्ह दीकरी, निपट थाड थे निचित हो साजण | 
पुम्ह' सुत परणेस्यइ तिका, करिस्या चिधि सहु-कत हो सा० ॥३॥ 


अिननननिननननननिनन्‍न्‍ममकन 


१ समयसुद्र कहै सांसलदा सदा जी है 
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सेठ पुरन्दर साथस्यूं, आवबइ घरि उछरंग हो सा० 
सुत बोलावइ सकति स्युं, बोलइ वचन सुरंग हो सा० ॥४8॥।सु०॥ 
कहीय सहु कुमरी तणी, बात वली ते विशेष हो सा० 
साभल् पूत सुलक्षणा, तेहनुं अधिको तेष हो सा०॥श॥' 
ए जुगती जोड़ी नहीं, नेह रहित निटोछ हो सा० 
उचित नहीं अंगज तुनइ, विरूया बोलइ घोल हो सा० ॥दं॥ 


कुदेहां विगत स्ेहां हिणी परिवजयेत्‌ | 

अण रच ता० १ हीयडढ़ा नु हेजाहुओ० २ इत्याद्य क्तम्‌ 
पुण्यसार प॒णइ पछी, हटठ करि कीघी होड हो सा० 
तात तुरत सुणिज्यो तुम्हे, परण्या पूजइ कोड हो सा० ॥ज[सुं०। 
अवसर उपाय न ऊपज, कुलदेवति थी काम हो सा० 
सरिस्यइ एह सही सदा, जागिस्युं हुं बहु जाम हो सा० ॥८[सु०' 
आराधघइ अति भाव सुं। विधि पूरव बड़ वीर हो सा० 
आखइ देव प्रतइ इस, धरि ते मनि बहु घीर हो सा० ॥ध॥सु गा, 
दीथो देवि दया करि, पिता प्रतइ सुत सार हो सा० 
करीय कृपा सुकलत्न नी, पूरि सनोरथ पार हो सा० ॥१०।सु०ण॥। 
उठिसि हैँ इतरइ कीयइ, नहीं तर जीसिवा नेम हो सा० 
जो पूरिसि नहीं जामिनी, कह्मयउ कर॒यड मुझ फेस हो सा० ॥११॥! 
कठिन प्रतिज्ञा ते करी, बइठड देवी बारि हो सामिणि। 
पाचमी ' ढाल पूरी थई, सन सुद्ध रागसल्हार हो सा०।१श।सु० 


मा न | सब गाथा ७९ | 
१ समयसुन्द्र ढाल पंचमी फीघी राग मत्हार । “ ““<' 
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॥ सोरठा ॥ 
इस करि इक उपवास, कर॒यउ कुमर कौतुक करी 
पुण्य प्रमाणशई पासि, आवबी देवि उतावछी॥ १॥ 
वच्छु म॒ करि विषवाद, सरिस्यइ तुक कारिज सही 
समरयां देस साद, तू समरे सुक नइ तुरत॥२॥ 
हरपित हूउ अपार, पुण्यसार कीयो पारणो। 
सेप कछा सब सार, सीखइ सही सनेह सुं॥३॥ 
पढ्यउ कला पुण्यसार, आव्यड जोवन अनुक्रमइ । 
पूरव करम अकार, दुष्ट व्यसन छागो यूत नड॥ ४॥ 
मात पिता सन रंग, कुमर न वरज्यड तिहा कीयइ | 
सदा फिरइ ते सगि, जूआरया माहे जुड़यउ॥ ४॥ 
[ सर्वे गाथा ८० ] 
ढाल (६) राग -केदारा गीडो, चाल--कपुर हुवबइ अति ऊजलो जी 
एस करता तिण एकदा जी, हारयो राणी हार। 
लाख मूल लक्षण भछडजी, अनुपम अधिक उदार॥ १॥ 
'रे नदण सुणि तु सीख सुजाण, तू तो न करइ फेहनी काण रे नं० 
राजा मागइई रंग सु जी, आपउड अम्हनड हार 
सेठ जाइ घर सोधीयडजी, छाभइ नहीय छिगार ॥२॥ रे नं०॥ 
जाण्यड तिणि ज्जुगतइ करी जी, सहीय छीयो पुण्यसार। 
गूक्त करी नह गोपव्यड जी, पर कुण लहइ तसु पार ॥३। रे नंथ 
सेठि इसु चिंतइ सही जी, पुत्र हुड प्त्यनीक | 
जतन करी जायो हुंतो जी, छाई इण मुक छीक ॥ ४ ॥ रे नं० ॥ 
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हारयउ हार तिणइ हुस्यह जी, सहीय जुआर॒या साथ। 
काढिस्यु घर थी कपूत नइ जी, हटकी माली हाथि ॥५॥ रेन०॥ 
इस चितवि नइ आवियउ जी, हाठइ करीय हजूर। 
पुण्यसार नइ पूछीयडजी, कोपइ आखि करूर ॥ ६ ॥ रे नं० ॥ 
साची बात कही सहू जी; पुण्य प्रवक पुण्यसार। 
कोप्यड सेठ कहइ चली जी, हितशिक्षा हितकार ॥७॥ रे न० ॥ 
भूषण आणी भूप नो जी, आवबइ इण घर माहि! 
वचन वहु विरुवा वछी जी, बोलइ माली बांहि ॥ ८ ॥ रे नं० ॥ 
कंठ ग्रहीँ कोपइ करी जी; काह्यड कुमर कुवेलि। 
अमरस कुमर नइ ऊपनो जी, तिणि बेला तिणि मेलि ॥६॥रे नं० 
करिस्यु करम नो पारिखों जी, इस चितवि अणवोल। 
नीकलियो पड॒ती निसा जी, तेहनो पुण्य अतोछ ॥९०। रे नं०॥ 
राति पड़ी रवि आथम्यो जी, पसरुयो प्रवछ अंधेर। 
बड कोटर माहे वस्यड जी, निपट नगर नइ नेडि ॥१श॥रे न०॥ 
कहीय फेदारा गउडीयइ जी, अनुपम एही ढारहूू। 
छट्टी छयला मन हरइ जी, चोखइ चित्त रसाहू ॥१शारे नं०।॥ 
[ सर्व गाथा ६२ | 
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॥ सोरठा ॥ 
तुरत पुरदर तेथि, घरि आयो घरणी भणइ। 
कुमर न दीसइ केथि, गयो किहा गरूया घणी ॥ १ ॥। 
सेठ कहइ सुणि नारि, शिक्षा कारणि मइईं सही । 
हिचणा आणे हार, कहि इस मइ काह्यड घरा ॥ २॥ 
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, तिणि वचनइ ततकाल, कुपी थकी कामिणि कहइ। 
बाहिर काढी बाछ, तू घर आयो किडं तुरत॥ ३॥ 
जाई जोबवड जेथि, आणो इहा ऊतावछो। 

' आयो नहीं खुत एथि, निरति करड सव नगर मसइ ॥ ४ ॥ 


॥ दूह्ा ॥ 

गाढि रोपि गृहिणी कहइ, समरी सुत नइ सेठि। 

नगर माहि' निरखइ फिरी, दीरव फाटी देठि ॥ १॥ 

पुण्यसिरी चितर पछइ, मूरख हुं सुमहंत | 

किण वेला काह्यड घरा, कोप करी भमइं कत ॥ २॥ 

पहिली मूरखता पणो, कीधी सेठि कुनीति। 

पति काढता सईं पछइ, राखी भर्ती न रीति ॥ ३॥ 

चिंता करती चित्त सईं. बइठी घर के बार । 

कुमर तणो कहिस्यु हवइ, वारू अधिक विचार ॥ ४ ॥ 

[ सर्व गाथा १०० ] 
ढाल (७) राग--खमाइती, सोहलानी 

कुमर ऊभड हिब तिहा किणइ रे; देखइ देवति दोइ रे। 
बड़ ऊपरि वबाता करइ रे, आणंद अधिकइ होइ रे॥ १॥ 
थारे वारणइ सखि, 
कहड, काईं- बात विनोद नी जी, सुणइ कुमर सुजाण। 
एक कहूइ आपे सखी रे, इच्छा फिरइ अपारो रे। 
चंद्र सहित राति चादणी रे, अनुपम एह उदारो रे ॥श॥। थारेण। 
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दूजी इम कहइ देवता रे, फोकटे फिरीया काऊ रे। 
तुरत तमासउ ह॒ड जिहां रे, ज्शुगति करी आपे जाऊ रे, ॥शा 
एक कहइ कोतुक अछईइ रे, पुर बलभी पुण्यवंती रे। 
सेठि वसइ तिहा सु दरू रे, धन नामइ घनवंती रे ॥४॥ थारेगा 
नारि अछइ गुण(?१घधन)सु दरी रे, तसु पुत्री छइ्सावो रे। 
सकल कला गुण सोभती रे, वारू नाम विख्यातो रे ।४।थारे० 
ब्रह्मसु दरि धनसुदरी रे, काम भुक्ति सुख कामो रे। 
भाग सुभाग सुसु दरी रे, गुणसु दरी गुण घामो रे ॥थारे०॥। 
चर काजइ तिण वाणियइ रे, आराध्यड अति भावहई रे। 
णणपति देव गुणइ भर्‌यड रे, मोदिक देइ मनावइ रे ॥णजाथारे० 
हरपित छबोदर हुई रे, वचन कहइ ते विसाछो रे। 
आज हुंती वर आविस्यइ रे; दिन सातमइ दयाछो रे ॥ ८ ॥ 
निरत करइ दोइ नाइका रे, पूठे जे पुण्यवंतो रे। 
लछगन तणी वेला लही रे सही सही सुणि संतो रे ॥६॥थारेगा। 
पुत्री परणाजे पछइ रे; तेहनइ तू ततकालो रे। 
सात सुता ले सामठी रे, भठो अछइ तसु भालो रे ॥१०थारे०ण 
लंबोदरइ छखाईयो रे, कोई तेहनइ कुमारो रे। 
हरषित सेठ करइ हिवइ रे, उच्छुव अधिक डदारो रे॥९ शाधारे० | 
दिवस सातमो देवता रे, 'आज अछइ सुखकारो रे। 
सातमी ढाछ सुहामणी रे, रली खभाइत रागो रे ॥१शाथधारे०ण॥ 
[ सब गाथा ११३ ] 
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॥ सोरठा ॥ 
वलभी नगरि विसाछ, किसा अछइ कौतिक तुनइ। 
लछंबोदर सुरसाल; सब कोतिक देखु सही ॥ १॥ 
पढी मंत्र प्रधान, ऊखणीयो चड ते अधिक | 
आणी घरुयडउ उद्यान, खिण माहे वछभी खड़ो | २॥ 
चाली तिद्दा चडसाल, नीपावी रूप नायिका। 
देवति बिन्हे दयाल, पुणयसार पणि साथे चल्यो ॥ ३ ॥ 
ढाल (5) राग वैलाउल, ऊउलालानी । 

लबोदर कहइ लछार, सडप संड्यो अपार। 

मेली स्वजन सह'त, सुता सहित सेठ संत॥ १॥ 

वाट' जोबइ तिहा बेंठो, आणद अग पहठो। 

तितरे देवति दोई, आगणि ते झावेई॥ २॥ 

साथइ ते पुण्यसार, आव्यो हरख अपार। 

ततखिण धन सेठ तेह, दीठी सुदर देह ॥ ३॥ 

जाण्यो एही जामाता, सगछा मन हुई साता। 

आयो सहीय ते इह' किण, भलु भणी दीयइ बइसण ॥ ४ ॥ 

स॒ुणि तु चतुर सुजाण, जामाता हम जाण। 

लबोदर थकी लहीयो, सात सुता वर कहीयो ॥५॥ 

इस कहि' वचन उदार, आश्रण बहु अपार। 

सेठ सहु पहिरावइ, पुण्य पसाइ ते पावइ ॥ ६ ॥ 

घव॒छ सगर धुनि गीत, करइ वधू कुछ रीत | 

चडरी मंडीय चार, कन्या परणइ कुमार ॥ ७॥ 
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दीधा तिहा बहु दान, वाध्यट अधिकड ए वान | 
परणी नारि प्रधान, सुन्दर सात छुजाण ॥ ८ ॥ 
करइ विचार कुमार, अम्ह पिय कह्मड अपार। 
इहां हु आयो अजाण, प्रयश्यड पुण्य प्रमाण ॥ ६ ॥ 
नहिंतर किम झुक नाम”, साचउ हूत सकाम | 
उत्तम लक्षण एही, दाखइ दोप न कोई ॥ १० ॥ 
उच्छव करि घरि आण्यो, सजन सहु मनि मान्यो। 
साते सुन्दरि साथइ. महल अनोपम माथइ ॥ ११ ॥ 
बइठो ते घबघुद्धिवंत,। पवचर पल्यंक हसंत | 
पति पासेइ बइठी पीढे, साते सुन्दरि चीढे ॥ १२ ॥ 
प्रश्नपड्डूतर पूछइ, कछा किती तुम्ह के छुट्ठ। 
आठमि ढाल ऊलाला, राग रंगीलि रसाला ॥ १३ ॥ 


[ सर्व गा० १२६ ] 
॥ सोरठा ॥ ॥ 


कुमर कहई सुविचार, सुणउ नारि सब श्रुत घरी। 
वदड तुम्हे वार वार, मुझ सनि कुछ सानइ नहीं । १ ! 
श्छोक एक सुविशाल, कुमसरइ घाल्यो अति कठिन 
बुद्धिती ते बाल, तेह अरथ न लहइ तुरत । २। 
पीछेइ ते पुण्यसार, चड़ जास्य पाछड वही। 
इम चीतवइ अपार; पछटइ किसी परि पहुंचिसु । ३ । 
अगित नइ आकार, जाण्यउ किहा किण जाइसी । 
गुणसुन्दर गुणधार. भासनि स्राव भरतार नड | ४ । 


१ ताम 
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अगि चिन्ता तुम्ह अंगि, करिया नी इच्छा कुसर । 
अछुइ ऊठि मुझ संगि, कुमरि कहइ इस ही कुसारि | £। 
हरखइ जोडी हाथ, अधोभूमि आव्या बिन्हे। 
लिखी गुणे करि गाथ, कुमर जणावण कारणइ | ६ । 
किहाँ योपाचल किहाँ वलहि, किहां लम्बोदर देव । 
आव्यों बेटों विहि व्सहि, गयो सत्तावि परणोवी ॥ ? ॥ 


गोपाचलपुरादाया वह्नभ्या नियतेवेशात्‌ | 
परिणीय वधू सत्त पुन्तत्र. यतोस्म्यहं ॥ ? ॥ 
पुनः सोरठा-- 


“रामा तणइ जु रागि, खरी खति खडीयइ करी |. 
भींति तणइ इक भागि, अक्षर लिखिया एहवा । ७ | 
[ सब गाथा १३७ उक्त मिलने १३६ ] 


ढाल ( ९५ ) राग-मल्हार 


जीहो गुणसुन्दरि गजगामिनी छाछ सखर सुभागिन तेह। 
जीहो वाच्यो नहीय विशेष स्यु छाल छाजती गुण गेह' । १। 
सहु जन झुणिज्यों सरस सम्बन्ध । 

जीहो आणंद होचइ अति घणड छाल, धर्म करउ तजि धंध । 
जीहो कुमर कहइ कुमरी सुणो छाछ, बइटठो थे घर बारि। 
जीहो सुख तनु चिंता करि सही छाछ, आविस हुं अवधारि २ 
जीहो निराबाध निकटइ रह्मड छाछ, नवि थाउ निरधार। 
जीहो हु जाइसु अलगो हलछी लाला; तू रहि' तुरत दुवारि। ३। 
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जीहो इम कहि' ने ऊतावछो छाछा, गयो ते वड न गोठि | 
जीहो कोटर माहि कुमार जी छाछा; बहठो ते पुण्य पोट 2। 
जीहो ते देवति आवबी तिहा छाला, बइठी वड परि वासि। 
जीहो ऊपाड्यो आणंद सु छाछा, आण्यड मूल आवासि | £ । 
जीहो पीछुइ सेठ पुरंदरू छाछा, भम्ी भमी पुर भूमि । 
जीही थाकड अति तिण थानकइ छाछा, आईं बइठो इकठा मि ।ई। 
जीहो तितरइ राति तुरत गई छाछा, नाठड निपट अन्धेर | 
जीहो सहस किरण सूर ऊगतड छाल, बाजइ भूगल भेरि। ७। 
जीहो कोटग थकीय कुमार जी लछाछ, नीसरियो निरद्स । 
जीहो वस्त्र अल्ंकृत स्यु जल्यो छाछ, अनुपम एह' अचंभ | ८। 
जीहो दीठा दरसण तात नो छाल. पुण्यसार पुण्यवंत। 
जीहोी पीछइ पेखइ परगड़ड छालछ, सेठ पुरंदर सन्त | ६ । 
जीहो अद्भुत शोभा अति वण्यो छाल, ढीठडउ पुत्र दयारू । 
जीहो विस्मथ चिति वछ वछ कही छाल, तात मिलइ ततकार 
जीहो आलिंगी घर आपणइ जी छाछ, आण्यो अधिक आणद 
जीहो पुत्र पती पेखइ विन्हे छाल, पुण्यसिरी पुण्य कद । १९ । 
जीहो खसी थई खोले छियो छाछ, प्रेम संघादइ पुत्र । 
जीहो पुण्यसिरी पूछुइ पछइ छाल, विधि सु वात विचित्र | १२। 
जीहो लिखमी एह' किहा छही छार; कहि' तू पूत कुमार । 
जीहो कुमर कही सब ते कथा छार, माता पिता सुणइ सार १३ 
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जीहो सुणी बात सोहामणी छाछ, अहो अहो पुण्य" संसार | 
जीहो नवमी ढालूइ निउंछणा छाछ, माता कीधा राग मल्हार 
| १४ स०।] [ स्ंगाथा १६३ ] 
॥ सोरठा ॥ 
अधिक वडो अपराध, मइ कीघो सतिहीण मह। 
गरूयो गुणे अगाध, खमिजे बच ते खरो ॥५॥ 
शिक्षा हेत सुजाण, कहु वचन तुकनइ” कुमर | 
पुण्यसार ते, प्राणय--जीवन जनक कहइ सदा ॥श॥ 
सुतव बोलइ सुणि तात, शिक्षा? एह सुहामणी । 
संपद नारी सात, हेतु इणइ मुमनइ हुई ॥श॥। 
आण्या जे अलछकार, बूतकार ने ते ढविण । 
हरखी दीघ हार, राजा नो राजा ग्रतइ ॥४॥ 
चूत विसन करी दूंरि, पुण्यसार प्रणसी पिता । 
हाटइ सहु दजुर, बइठउ बाप तणइ कन्हुइ॥५६॥ 
चणिज अनइ व्यापार, करइ सदा कुसर आपणा । 
चालइ शुभ आचार; कथा कहूँ हिच पाछली ॥६॥ 
[स्वंगाथा १५४६] 
ढाल (१०) राग--मारवणी, रुकमणि राणी अति विलखाणी, एहनी 
आई पाछी घरि ते गुणसुन्दरि, बहिंना नह कह ब्ृतात जी | 
सुन्दर सगुण सरूप सुलक्षण, किहा छोडी गयड कंत जी ॥१॥ 


१ पुण्यवत्त पुण्यसार, * मुकनइ, ३ अमिय रसायण भग्यली 
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प्रीय आचो रे पाछा पुण्यवंत, वि वक्वि विछवइ नारी रे। 
साते सुन्दरि साहिव तइ सब, निपट छोडी निरधघारी रे॥रशा- 
किण अवगुण छोडी तईं कता, अम्हनइ अवगुण आखउजी | 
दया करी घड दरसण रूपा पर, रोस रती नवि राखउजी ॥३॥ 
घड़ी दुह्ेली तुम्ह विण घर में, विरह' वियापइ देहजी। 
पूरी प्रीत न पाली प्रीतम, छयछ न दाखउ छेह जी ॥४॥ 
चंदो चंदन नइ चित्रसाढी, चरणड चूनड़ि सार जी । 
चूडउ चीर अनइ चतुराई, अम्ह तनि छागइ अंगार जी ॥॥॥ 
साहिब सार करड अवलानी, अम्ह हिच कुण आधार जी |! 
भरण पूरण भरतार करइ सब, अस्त्री नइ आथि भरतार जी ॥ ६॥ 
देवइ दुख सवलू ए दीधउ, पतिविण न रहइ प्राण जी । 
किउं करि छोड़ि गयो अम्ह कता, जुगति तणउ तू जाण जी ॥णा। 
करि चहु रूठन सप्तदर कुमरी, अबलछा पड अचेत जी | 
सीतल पवन सचेत करी सब, नीर वहइ वहु नेत जी॥दा। 
पुत्री तणगड विक्ाप स॒ुणी पितु,आयो तिण आवासि जी। 
रण तणी बेला स्यु रोदन, पति किउ नहीं तुम्ह पासि जी ॥६॥ 
एह वृतान्त कहो मुझ अब, कहइ सुता कथा तेह जी। 
परदेशी परणी ते पापी, नासि गयो सत तेह जी॥श्णा 
पकड़ी थे नवि राख्यठ किउ॑ पति, नासतो निरभीक जी | 
किसी कहूं हिच वात कुसरनी, ठडड़ कही नवि ठीक जी ॥११ 
रूप रग रामा नो देखी, सब भूलइ संसार जी। 
तुम्द रूपे नवि भूछो ततखिण, विरूउ तुम्हाविकार जी ॥१श॥ 
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अथवा अंग तणा आभूषण, के गयो छाइन वार जी। 
व्यसनी कोइ वद्दीतो वंचक, इणि छिखीये आचार जीं ॥१३॥ 
मारवणी ढार माहे सीठी, दसमी ढाछ दयारकू जी। 
कीछी प्रवरू कुतुहल काजे, सुणिज्यो सरस रसाल जी ॥१४॥ 
[सबंगाथा १७३] 
॥ दूह्ा ॥ 
दया करी देवइ दीयो, करइ जो एहवा काज। 
पुत्री पूरब कर्म सी, प्रगटी दुःकृत पाज ॥१॥ 
करतड कथा कुमर री, नवि जाण्यड थे नाम । 
अण लाधइ हिच अंगजा, किम सरिस्यइ तुक कास ॥२॥ 
[ स्वंगाथा १७४ ] 
ढाल (११) राग-गउडी, आदर जीव क्षमा गुण 
गुणसुन्दरि बोलूइ गहगहती, लिख्यो अछइ तिण लेख जी। 
भीत तणइ सागइई भरतारइ, वाच्यड मइ न विशेष जी॥९१श॥ 
सुणड तात सुन्दर सोसागी, करम क्रतूत अछेख जी। 
कर्म तणी गति छखइन कोइ, देव करइ ते देख जी ॥२॥ 
प्रगट हुयउड प्रभात ततखिण, अक्षर लक्या अनूप जी। 
वाची नइ चखाण कियो तिणि, चटपट छागी चडप जी ॥श॥ 
तात प्रते ततखिण ते सुन्दरि, भाखइ भीभर नयण जी। 
नगर गोपाचल थी तेही नर, आयो ते इहां गइणि जी ॥४॥ 
किणही कारण करम विसेपइ, इहा आयो राति मादि जी | 
तुम दीन्ही परणी नइ ततखिण, चछी गयो तिण वाहि जी ॥४॥ 
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तिण कारण मुझ तात तुरत थे, वारू द्यउ नरवेश जी। 
मोपाचरूपुर जाइ जुगति सु, देखस पति नो देश जी ॥६ं॥ 
जाई जोस्यू जनक धणी ने, अवधि अछइ पटसास जी। 


निरति कीयां नवि छाभु पति ने, पावक पइसिसंं पास जी ॥॥ 
कर परतगन्या चाली कुमरी, पिता दियो पति वेश जी। 


सेली मोटो साथ सहीपति, आई अधिक निवेश जी ॥८!॥ 
पुर योपाचल पहुता प्रगटी, करइ ते चणिज कुसार जी । 
गुणसुन्दर नामइ शुणवंतो, अति दाता सु उदार जी ॥६॥ 
पुहची माही थयो ते प्रगटो, सुन्दर सहज सरूप जी । 
नगर माहि ए सहीय नगीनो, भलछो भलछो भणइ भूप जी ॥शणा। 
क्रय विक्रय ते करइ विचक्षण, पुण्यसार सु प्रीति जी। 
विविध विनोद करइ वाता वलि, चारूइ ते इक चीति जी ॥१श५॥ 
अन्य दिवस दीठो आवत5उ, गुणसु दरि गज गेछि जी । 
रतनसुदरी राग धर्‌या अंति, मन सई अपणइ मेछि जी ॥१श।॥। 
तेड़ी तात नइ तुरत कहइ ते, मन सान्‍यो मुझ कत जी । 
परणावड गुणपुढदर परगट, खरी अछई मन खंत जी ॥५शा 
सेठइ जाणूथो भाव सुता नो; तुरत गयो तसु पास जी । 
कर जोडी नइ करइ वीनति, वारू बचन विछास जी ॥५श!। 
गोडी रागइ गिणज्यो गुणबंत, एह इस्यारमी ढाछ जी। 
कहिस्ये वात तिकाहेँ कहिस्यु, सुणिव्वो सजन सुद्दाल जी ॥१४॥ 
[सर्वंगाथा १६०] 
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॥ सोरठा ॥ 

गुणसुंदर गुणघार; सुणि तु एक वचन सही। 

सुता अम्हारी सार; तुक परणण वाछुइ पवर ॥१॥ 

चिति चितबइ कुमार; अहो कतूहरू ए अधिक । 

भामिनी नइ भरतार, महिला जुगल तणउ मिलइ ॥२॥ 

वबनिता वंछइ एह, परणेवा मुझ नह प्रगट। 

रहिस्ये नहिं' ए रेह, संबंध एह' नहिं' सारिखड ॥श॥ 

कहुँ हिव ऊतर कोई, वारू इणि कारण वली। 

दुख होस्यइ हम दोई, नवि मिल्स्य॒इ जो नाहछो ॥४॥ 

कहई विचार कुमार; सुणिज्यों सेठ सहू सहू। 

ए मोटा अधिकार, पिता न जाणइ पचर ॥६४॥ 

॥ दूह्या ॥ 

हिचणा ते दूरइ हुआ, तिण कारण चू तेड़ि। 

कोई कुमार कलानिलूड, निज पुत्री द्रइ नेड़ि ॥६॥ 

रतनसार कहि' राग धरि, सुणि हो कुमर सुज्ञान । 

सुम पुत्री सनि त्‌ वस्यड, अब कह क्यु यड आनि ॥७॥ 

[ सर्व गाथा १६७ ]; 

ढाल ( १२ ) राग-मल्हार, नारी अब हम सोकलो, एहनी, 
कुमर्‌इ सान्‍यो कथन ते, अति आग्रह सु अपारो रे। 
उच्छूव करि. घर आणियो, परणाई सुता सारो रे ॥शा 
अचरिज एहवड अब सुणड, परणइ ग्रम॒दा प्रेसो रे । 
सुणवा आणंद संपजइ, न मिट॒३ विधि छिख्यो नेमो रे ॥२॥/ 
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पुण्यसार पाछटट सुन्यो, परणी परतिख तेहो रे । 
कुलदेवति नइ इस कही, दीकरा अब काइ सर्‌इ तू आलो २॥३॥ 
कहडई कुमर कुछदेवि नइ, महिला सागी सई सातो र। 
परणी ते परदेसीयइ, तिण करू आतमघातों रे ॥४॥ आ०॥। 
कहइ देवति सुण कुमर तु, मइ दीधी सतिसंतो रे । 

ते होस्यइ वछ ताहरी, नारी निपट नितंतों र॥४॥ 
कहइ कुमार क्षपापरू, पर रमणी नवि पेखू रे। 

ए परणी हिवणा अछई, किस करू किसु लेखु रे ॥&॥ 
कहइ कुलदेवी किस करूँ, वार बार वछ आल रे। 

ते तरुणी होस्यइ तिहारे, ते सुणज्यों ततकाल रे ॥७॥ 
तेह वचन मान्यड तिणइ, देवी तणा दयालो रे। 

तिण अवसर होस्यइ तिहा, ते सुणज्यों ततकालों रे ॥८॥ 
गुणसुन्दर गुणसुन्दरी, चितहि' मनहि मम्रारो रे। 
अवधि अम्हारी अब थइ, नाह न मिल्यड निरधारो रे ॥६॥ 
कठिन श्रतिज्ञा ते करी, चाही हु व्वडसालो रे। 
पावक प्रइसिस हुं हिव३इ, भकलमलती बहु माछो रे ॥१वा 
इम चितवि ते वनि आवइ, काठ करइक्‍ इकठाई रे। 

लोक मिल्या रूख इस कहे; कुसर सरइ तु काइ रे॥१शा। 
सकल नगर साहे ते सुणी, वात वडी बहु एहो रे । 
सारथपति मरइ ए सही), निरति नहीं किण नेहो रे ॥१२॥ 
भूप 'असुख आया मिली, कहइ कुमार नइ एसो रे। 
काठभखण करइ क्वाइ तू, कहइ बृतात छटइ केमो रे ॥१३॥ 
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राग मल्हार मइ राखिज्यो, वारसी ढाल विसालोरे। 
हरख करी सुणिज्यो हिचइ, आणद अधिक रसालो रे ॥१४॥ 
[ सर्व गाथा २१२ ] 
॥ सोरठा ॥ 
राजादिक कहईइ रगि, किण आणा खंडी कुमर | 
अगनि पइसि करि अद्ज, कारणि किणि भसभमी करइ ॥१॥ 
कहइकुमर सुणि राय, कुण आणा खण्डित करइ | 
इप्ट बियोग अपाय, कारण हू खडित करू ॥२॥ 
नाखी ते नीसास, विरह वचन वदतड सही । 
पावक केरइ पासि, आवइ अतिहि ऊतावलो ॥३॥ 
कहई राजा छुइ कोइ, समझावइ एहनइ सही। 
छख मिछिया छइ लोइ, चारउ मरण थकी विदुर ॥४॥ 
नागरि कहई नरिंद, पुण्यसार एहनइ प्रगट । 
कुमर अछइ सुखकढ, सोटड मित्र महतः मत्ति ॥श॥। 
[ सब गाथा २१७ ] 

ढाल ( १३ राग जयतसिरो, दूर दक्षिण कइ देसडड, एहनो 
राजा रलिआइत थई, आपइ तसु आदेस। शुभमति । 
पुण्यसार जाइ थे पूछउ, क्‍्यु करइ कुमर किलेस शु० ॥१॥ 
एह' अचम्भा अति खरड, जोवन वेस जोचान |शु० 
किण कारण काठ आदरइ, सही का ऊपनी सान छु० ॥२॥ 
पुण्यमार पूछ पछछ, नेडो जई निसंक [झु० 
तरुणपणइ तु काइ तजइ, निपट शरीर निकंप शु० ॥३॥ 
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किण दुख मरइ कुमार तू, वेदन कहि सतिमंत |झु० 
कहइ तेह किणनइ कहूँ, साजन नहीं कोई सत शु० ॥४॥ 
दुख रहा मुझ देह मइं, ते किणि कह्या न जाइ शु० 
कंठ दृठय आवबइ कदा, वलि जावइ ते बाय शु० ॥४॥ 
यत 

जामु कहीये एक दुख, सोले उठे इकवीस | 

एक दुख विचमे गयो, मिले वीस वयसीस ॥?॥ 
सुणि कुमार दुखि सारिखड, अम्ह तुम्ह एह' अनन्त ।' 
रसणी मुक पीहर रहई, वलभीपुरी वसन्‍त ॥द्ध॥ 
ए दुख मुझने अति घणउ, हिंव तू' तुरत प्रकासि । 
[ तेह कहे मुझ प्रिय इहा, गोपाचछूपुर वासि ॥ण०॥ 
हूँ आगत तिण शोधिवा, पणि मुहलछत पूरी होइ। ] 
कुमर कहईं तेहिज सही, ज्ुगति करी नइ जोइ ॥८॥ 
तेह कहइ तुमस्यु चली, तईं तजी तोरण बार। 
-गुणसुन्दरि नामइ गुणी, नारी हूं निरधार ॥६॥ 
कारण ताहरइ मइ कीयो, पति जी इतों प्रयास | 
हिंव हरषित हुइमुक दीयो, वेस जुबति बहु वास ॥१०। 
घर थी आणि घडी माहि, आप्यड वेस उदार। 
पहिरी वेस पवित्र ते, निकसी अपछर नार ॥११।॥ ट 
बहूय वद्‌इ छह तुम्ह' भणि, पीछइ कहइ पुण्यसार। 
सुसरादिक सब नई सही, कुमर कहुई,नमोकार ॥१२॥ 
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राजा पूछइ रंग सं, किसउ वृर्तात कुमार । शु० । 
घपुण्यसार प्रगटो कियो, अपणो ते अधिकार ॥ शु० |११॥ ए० | 
विसमित हूआ बलि सहू, अचरिज एह अनूप | शु०। 
रतनसार रहिनइ कहई, भलछीय परइ सुणड भूप | झु०। १४ ।ए०। 
परणी जइ मुझ पुत्रिका, अबला हुई ते आज | झु०। 
हिच एहनी गति कुण हस्यइ, सुणि राजन सिरताज । शु०१४॥ए० 
॥ सोरठा ॥ 
स्‍्युं पूछइ हो सेठि, राजादिक कहृइ रतन नईइ। 
वनिता तेहनी वेठि, परणी तसु घुण्यसार पति ॥१॥ 
हरखित हुई कुमार, पुण्यसार वह्भीपुरी । 
आणावइ अधिकार, सुन्दरि छए सामठी ॥रा। 
आठे नारि उदार, आबी ते घर अंगणइ। 
आठ महल अपार, सूप्या सेठ पुरंदरइ ॥श॥ 
सुख भोगवइ सुजाण, पुण्य जोग पुण्यसार ते। 
कोई न लोपइ कार, कुलनीतइ चालइ कुमर ॥४॥ 
इण अवसर गणधार, ज्ञानसागर गुरु आवीया | 
न्‍्यानी निरतीचार, चारित पालूुइ चित्त सु ॥४५॥ 
वाचइ बहु विस्तार, सेठ पुरंदर सरस मति। 
सुणइ देसणा सार, पुण्यसार सु परिवरयउ ॥६॥ 
ढाल (१४) राग-गउठडी, चाल-प्रतिबूधउ रै, 
ज्ञानसार गुरु उपदिसइ सुणिसतो रे, 


. ए संसार असार सहु सुणो संतो रे । 
अधिर रिद्धि ए आउखड सु० विणसत न छागइ वार स०॥श। 
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दस दृष्टान्ते दोहिलड सु० ए सानव अवतार ॥| स० ॥। 
आरिज खेत अरिहंत नड सु० धर्म सुगण गुणधार ॥ स० ॥र।॥ 
सद्ददणा सूधी वली सु? करणो कठिन विचार ॥ स०॥ 

परम अंग परमेसरइ सु० कह्मा कठिन ए च्यार ॥ स० ॥३॥ 
दान धरम सब दुख दलइ सु० सील परम सिणगार ॥सभ। 
तप तोड़॒इ क्रम आकरा सु० भावना म्ुगति भंडार ॥सणाष्टा। 
कारसी ए काया कही सु० खिरइ एक खिण माहि ॥स०॥। 
कुछित मल नी कोथली सु० सोलह' रोगाँ साहि' ॥स०॥५॥ 
पाका पान ज्यूं खिर पड़इ सु० अधिर अछइ ए काय ॥स०॥! 
संझ राग सिरखी कही सु? जल बिंदु जिड' सजाइ ॥सणाद्॥। 
बन्धु सही विहड़॒इ नहीं सु० पुत्र विहड़इ पापयोग ।|स०॥ 

मित्र महेला मात जी सु० खारथ सिलइ संयोग ॥सणाण। 
तरु पंखी मेड तिसड सु० एकठा आबी थाय ॥स०॥ 

जनम मरण थी जीवनइ सु० राखइ नहीं को राय ॥स०॥८।॥ 
मरण थकी को नवि मिम्यडउ सु० घरतीपति छत्रधार ॥सण। 
सार मुलक सहिला तजी सु० अवसर भए अणगार ॥|६॥ 

इस अनित्य सव जग अछइ सु० वरजड विषय पिकार ॥स०। 
अनरथ छइ तिहाँ अति घणड सु० दुरगति ना दातार ॥स० ॥१०॥ 
धरम बिना सहु धध छुइ सु० पूत कछत्न परिवार ॥स०।॥| 

सूधइ चित्त ध्रस साचवड सु० पामो ज्युं भव पार ॥स०॥११॥ 
ए उपदेश सुणी करी सु० प्राणी बहु प्रतिदुद्ध ॥स०॥ 

चवदमी ढाल रसाल सु० सरस गडड़ी राग सुद्ध ॥स०॥१रश।॥। 
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| सोरठा ॥ 

पूछइ प्रश्न पड्टूरि, सेठ पुरन्दर भ्रम सुणी । 

स्थु कीधड पुण्य सूरि, पूरवः भव पुण्यसार प्रथञ्चु ॥१॥ 

सूरि कहइ सुणि सन्त, न्‍्यानइ सब छाधी निरति। 

पूरब भव पुण्यवंत, सुणज्यों सहु पुण्यसार नो ॥२॥ 

पुरनीतइ परसिद्ध, कुल पुत्र कोइक हुंतउ | 

सरल सभाव सबुद्ध, संतति कुछ उच्छिन्न सब ॥३॥ 

जुगति करी नइ जीपि, पाँचे इन्द्री पवर सति | 

अुगुरु सुधम्म समीपि, त्रत लीधड विरसी भवा ॥४॥ 

॥ दोहा ॥ 

सुमति पंच पालइ सदा, गुपति धरइ गुणवंत | 
काय गुपति खण्डन करइ, सुध नवि राखइ सन्त ॥९॥ 
दंस मशा जब देहनइ, छागइ सबलछा छारि। 
काइसंग पूरठ नवि करइ, डउडावइ बार बार ॥१।॥ 
गुरु बोलइ मधुरी गिरा, सुणि हो शिष्य सुजाण । 
आवश्यक आराघता, मोटड दूषण माण ॥३॥ 
भव्य जीव भयभीत हुई, सहइ परीसह' सोइ । 
वेयावच गुरुनी करइ, करइ क्रिया मन घोड ॥७॥। 

हि ॥ सोरठा ॥ 

मर सुर हूयउ सहंत, सोधर शुभ ध्यान थी । 

दीपइ ते य्युतिमत, भली परइ सुख भोगवइ ॥१॥ 
ढाल (१५) राग-धन्याश्री धर्स मलों छट् मावना एहनी, 

सुर सुख भोगवि नइ सही, सुणि सेठ अपार । 
ए अंगज तुम्हनउ थयो, पुण्य थी पुण्यसार॥१॥  :- 
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पुण्य करठ भवि परगडउ, परिहरि सत्र पाप | 
पुण्य प्रमाणइ देवता, आवइ घरि आप ॥२॥ ॥पुण। 
सुमति गुपति साते सद्दी, पाली प्रवचन मात । 
सुख स्य तिणि इणि ही सुखइ, परणी प्रमदा सात ॥३॥पुण। 
कष्टइ करि पाली काइकी, इम गुपति उदार । 
कष्टइ छाधी कामनी, सुणि सेठ विचार ॥शापु०॥ 
सुणि देसग सवेग थी, वारु सन वालि। 
सेठ पुरंदर सरलमति, दीख अही दयारू ॥५॥पु०॥ 
आ्रावक घर्स सूधड गह्मड, पुण्यसार प्रधान | 
अतीचार अलूगा करी, पाछइ पचरखाण ॥६॥पु०।॥ 
पुण्यसार वय्य पाछली, दुछर ल्यइ दीख। 
पुत्रादिक परिवार स्यु, सहु स्यूं करि सीख ॥पुण। 
चंगी विधि चारित घरी, वधत्त३ बर भ्ञावि। 
अणसण अंते ऊचरी, चोखइ चिति चाबि ॥८॥पु०। 
मरण समाधि मरी करी, सद्गति गयो सोइ | 
प्रगट चरित पुण्यसार नो, रखिज्यो सब छोइ ॥६॥पु०॥ 
शातिनाथ जिन सोलमड, तसु चरित चडसाल | 
ए मइं तिद्दा थी ऊधय उ, सम्बन्ध विसाछ ॥१णापु०॥ 
संवत्त सोल तिहुत्तरइ,” भर भादव मास | 
ए अधिकार पूरड कयउ, समयसुन्दर सुखबास ॥११॥पु०॥ 
॥ इ्ति श्री पुण्यसार चरित्र सपुर्णम्‌॥ 

ग्रन्थाम्र ० ३०१ छोक सख्यया ॥ सबत्‌ /०४३४ वर्षे चैत्र च्रुदि 
7? दिने ॥ [ अभय जेच अन्थालय ग्रति न० ८९५३२८ ] 
१--बिहुत्तरइ 
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३ अमे पटकी ( राजस्थानी उपन्यास ) २॥] 


१ राजस्थानी व्याकरण 


३)५० 


२ राजस्थानी गद्य का विकास ६) 
३ थचलदास खीचीरी वचनिका २) 


४ हम्मीरायण 
५ पदश्चिती चरित्र चौपाई 


६ दृलपत चिलास 

७ डिंगल गीत 

८ पंवार वश द्पेण 

९ हरि रस 
१० पीरदान लालूस अधथाचली 
११ महादेव पावेती बेल 
१२ सीताराम चौपाई ; 


४) 


२)२५ 


२) 


नए प्रकाशन 


१३ सद्यवत्सवीर प्रचन्ध 

१४ जिनराजसूरि कृति कुछुमांजक्ति ४) 
१५ विनयचन्द्र कृति कुसुमांजछि ४) 
१६ जिनह॒ष अन्धावली 


१७ धर्मवद्धंन अन्धावली ५) 
१८ राजस्थान रा दूृहा ४) 
१९ वीर रस रा दूहा २) 


२० राजस्थानी नीति दूह्ा 
२१ राजस्थानी ब्रत कथाएँ 
२२ राजस्थानी प्रेम-फ्थाएँ 
२३ चदायण 

२४ दम्पति विनोद 


२४ समयसुन्दर रासपचक ३) 
पता :-सादूल राजस्थानी रिसच्चइन्स्टीट्यूट, बीकानेर ।' 


